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तरुण पुजारी 
श्रीमान राजाबह्दादुर कोशलेन्द्र प्रतापसिह 
( कोठी-स्टेट ) 
के 


शुभ कर्रो में-- 


निवेदन 


मेरी पिछली निबन्ध-पुस्तक का सहृदय पाठकों ने थोड़े ही 
समय में जिस प्रचुर प्रेम से अपनाया, एसी से प्रोत्साहित देकर 
प्रस्तुत प्रयन्न उपस्थित कर रहा हैँ। आशा है, पाठकें के, उनकी 
सहज-सहृदयता के कारण यह प्रयन्न भी रुचिकर होगा । 

'प्राचीन हिन्दी-कविताः शीपक निबन्ध में मैंने, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के इतिहासाध्यापक, आदरणीय डा० शमप्रसाद्‌ त्रिपाठी 
के सत्परामशों स बहुत लाभ उठाया है; साथ ही, पुस्तक के 
प्रस्तुत रूप में उपस्थित करने का प्रोत्साहन भी उनसे प्राप्त किया है, 
एतद्थ में अनुगृहीत हैँ। 


काशी शान्तिप्रिय द्विवेदी 
श१८४-८२- १९३१ ६ 


दो शब्द 


पाठकों के स्नेह-सोजन्य से यह नया संस्करण उनकी सेवा में 
उपस्थित है। इस संध्करण की मॉग इतनी शीघता से हुई कि 
समयाभाव के कारण इसमें विशेष परिवत्तंन नहीं किया जा सका | 

यह पुस्तक “हमारे साहित्य-निम्मोता” के बाद की रचना है। 
-“कबि और काव्य” के बाद सेरी अन्य गद्य-स्वताएं भी पाठकों 
की सेवा में उपस्थित हैं, “साहित्यिकी” और “सब्चारिणी” | 
इसके बाद “युग और साहित्य” भी पूर्ण होकर सेवा में आयेगा । 

भुझे सन्‍्तोप और प्रसन्नता है कि नई पीढ़ी ने मेरी रचनाओं 
का अपनाया है। इस प्रकार उसने भेरे अभावमय जीवन को 
अपने सद्भाव से भर दिया है। 

लेखन-काय्ये सुखकर नहीं है, खासकर ऐसी स्थिति में जब कि 
सामाजिक सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण जीवन स्वस्थ न हो। 
इस दशा में भरे ज़ेसे अ्मजीवी लेखक को रक्त-बिन्दुओं से ही 
साहित्य-स्वना करनी पड़ती है, माता की भाँति निम्भौता होकर । 
इतने आत्मदान के बाद जो रचना सामने आती है उस पर स्वभावतत: 
लेखक को सनन्‍्तति की-सो ममता होती है। दूसरों को भी वह 
सन्तति रुचे तो लेखक का अहाभाग्य | 


काशी | शान्तिप्रिय द्विवेदी 
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अफियथन 


श्रीयुत शान्तिप्रिय जी द्विवेदी का में कई बर्षों से जानता 
हूं। आप एक उदीयमान लेखक, कबि और कविता के अच्छे 
पारखी हैं। इधर मुझे आपकी हमारे साहित्य-निम्भीता! नामक 
छुरुतक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस पुस्तक से मुफ्े 
आपको विचार-शैली में एक उच्च कोटि की नवीनता एवं भौलिकता 
का परिचय मिला। अपने साहित्यिक गुणों के! आपने अपनी 
प्रस्तुत पुस्तक में भी उपस्थित किया है, जो कि सुरचिशील पाठकों 
के लिए समीचीन है। 

काव्य की आलोचना की आधुनिक शैली प्राचीन परिपाठदी 
से भिन्न है। अगरंजी भाषा के विद्वान इस शैली से परिचित हैं | 
द्विवेदी जी पाश्चात्य साहित्य के व्यासज्ञ में बहुत कम रह सके 
हैं, परन्तु जो साहित्यिक वातावरण आप प्राप्त कर सके हैं 
उसके माध्यम से आपने आधुनिक ढक्ऊः पर हिन्दी की विभिन्न 
काव्य-घाराओं की बविवेचना करने का सं॑भ्ुचित प्रयत्न किया 
है। भाषा, विचार और अभिव्यक्ति-शैली की दृष्टि से पुस्तक 
कितनी उत्तम है, यह शुणभाहक पाठक स्वयं देख सकते हैं-- 
'हाथ कक्षन के आरसी क्या |! 
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काव्य-चिन्तन 


भगीरथ ने स्वर्ग से वसुन्धरा पर जाह्वी की अवतारणा 
करने के लिए जितनों तपस्था की थी, मनुष्यां के परित्राण के. 
लिए कविता के आविभूत करने में कवि के उससे कम तपस्या 
ने करनी पड़ी होगी | 

कविता और सभ्यता--मनुष्य के सभ्यता के अपनाने में 
भले ही विलम्ब हुआ है, किन्तु कविता के प्रहण करते उसे 
बहुत विलम्ब नहीं हुआ होगा । आदि्सि युग में आशियवर्ग 
जब एक मूक वातावरण में, प्रथम-प्रथम, सबके चोच में रहकर 
भी एकाकी विचरता रहा हेमा, एक किंकतंव्य-बिमूढ़ विध्मय 
में जब कि जीवन उसके लिए भार-सा प्रतोत हुआ हे।गा, तब, 
बहू भाषा के अभाव में सक्कूतों से एक दूसरे के निकट आने का, 
पृथ्वी पर अपने आने की अबूक पहेली के सुल्लकाने के 
लिए सहयेगी बनने का, उपक्रम करता रहा द्वागा । सहृतों से 
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एक दूसरे के निकट आकर प्राणियों ने अपना समाज बनाया, 
समाज ने अपने सक्कतों को भाषा का रूप दिया। परस्पर को 
अनुभूति ने जब अपने ही तक सीमित न रहकर, दूसरों 
तक पहुँचने के लिए पथ पाना चाहा, तब साहित्य को रट्टि 
हुईं। एक की अनुभूति के! दूसरे की अमनुभति तक पहुँचाने 
कविता ने जिस साहित्यिक सहंदयता का द्वार उन्मरुक्त किया, 
उसी द्वार से एक दिन सामाजिक सभ्यता का प्रवेश हुआ, 
उसी के द्वारा प्राणियों के एक दूसरे के साथ अपन तारतम्य 
का बाध हुआ | 
सभ्यता यदि प्राणियों की एकतारता का जगाती है ते 
कविता उसकी रस-विदग्धता को । एक व्यावहारिक कविता 
है, दूसरी मानसी । मानसी कविता, व्यावहारिक कविता 
(सभ्यता ) की विधात्री है। भले ही सभ्यता आज अपनी 
विधात्री के संरक्षण से परे हाकर केषल दिखावदी लोकाचार के 
रूप में रह गई हा और बह अपनी विद्वपता के कारण प्राणिवग 
के फिर धीरे-धीरे उसी आदिम बबेर युग में वापस लिये जा रही 
है; परन्तु जब कभ्नो इसका पुनरुद्वार होगा, तब कविता के ही 
कमनोय करों से । 
रस--प्रकृति और पुरुष, उस 'कविसनीपो परिभः स्वयम्भ: 
के विश्वकाव्य के दा तार हैं। इन्हीं के बजाकर उसमे लोक- 
जीवन के नाता ख्लोतों में प्रवाहित किया है | सुख-दुःख, 
र्‌ 


फाव्य-चिस्तन 


मिलन-बिरह के युगल पुलिनों के छूकर जीवन के स्रोत 
उसी परम कवि के चरणों का प्रक्नालन करने के लिए 
ऋणजु-कुश्चित गति स॒ अधिरत बह रहे हैं। इस सम्पण लोक- 
काव्य (जीवन ) का लक्ष्य फिर उसी कविमनीपी में लय 
है| जाने का है । 

काव्य का आवि-रस है शगार, जिसकी परिषणंता भक्ति में 
है। प्राणियों के बीच एक विन हृदय का आकषण -ही -अनेकता 
में एकता का बोघ कराने का प्रथम साधक हुआ था, वही 


बच शंका 


किक 


आकर्षण श्वगार के माधुय. मे घनीभूत है| गया। ःशगार में 
विरह की भाँति ही, जीवन में बेदूना का स्थान अधिक गम्भीर 
है। अपनी सुख-छुषमा भें ता हृदय एक परित्ृप्त विहलता में 
प्रायः मौन हो जाता है, यथा भधु-गन्ध-तृप्त सधुकर-- 
#“झपने मधु ,में लिपटा पर, 
कर सकता मधुप न गुझन |”? 
किन्तु हृदय के बिदीण होने पर प्रम्॒ की मूर्तिमयी आत्मा 
रबि ठाकुर के शब्दों में बोल उठती है--- 
भाशरि ध्वनि तुह अमिय गरल रे, 
हुंदय बिदारयि हृदय हरल्ल रे, 
आकुल काकलि भुवन भरल रे, 
उतल॒ प्राण उतरोय | 
के। तुहुँ बोलाब मोय | 
श्े 


कवि और काव्य 


हेरि हांस तव मधुऋूतु धाओोल, 
शुनयि बाँशि तब पिकंकुल्ष गाश्रोल, 
बिकल अभ्रमर सम त्रिभुवन आश्रोल, 
चरणु-कमल ज़ुग छोंय | 
के! तुझँ बोलबि ग्ेय | 

अतः भांव तो अभावमय जीवन के भीतर से हों, विरहोद्गार 
की भाँति प्राणो को विदीण करके बाहर निकल पड़ते हैं। 

इसी लिए कबि के उच्छुवसित हृदय ने कहा है :-- 

“बियेगी दोगा प्रहिला कबि, 

आह से उपज होगा गान; 

उमड़कर श्ोखों से चुपचाप, 

ब्रही होंगी कविता अनजान |” 
9"गार और भक्ति के साथ ही शान्त, करुण और वाप्सल्थ 
भी मानब-हृदय के कोमल रस हैं। इन्हीं सहज रसों से सुस्निग्ध 
होकर मलुष्यता का सुन्दर रूप प्णंचन्द्र की भाँति प्रस्फुठित 
होता है। इनके अतिरिक्त और भी रस हैं--रौद, वीभव्स, 
भयानक । इनकी साथकता यह है. कि थे अपनी उत्कठता से 

मनुष्य को कोमल रसों के लिए लालायित कर देते हैं। 
शब्द और छुन्दु--वस्तु-जगत्‌ में मनुष्य लाना व्यापारों में 
तत्पर होकर लोक-चतुर प्राणी बन जाता है। किन्तु साहित्य में 
आते ही वह पुनः भावुक हो जाता है, यहाँ उसे अपना खांया 
है 


काव्य-चिन्तन 


हुआ चिरपरिचित हृदय मिलता है। काव्य में उसी मलुष्य- 
हृदय का शिशु-सुलभ भोलापन बहुत कुछ सुरक्षित रहता है। 
कविवर रवीन्द्रभाथ कहते हे--वयोवृद्धि के होते हुए भी 
कभी-कभी मनुष्य के भीतर किसी गुप्त छ्ायामय स्थान में बालक- 
अंश बचा रह जाता है। हन्दप्रियता, ध्वनिप्रियता, वही 
शुप्त स्वभाव है। हम लोगों का बयाइड् अंश भाव चाहता है, 
हम लोगों का अपरिणुत अंश (शिकश्षु-अंश ) ध्वनि ओर छुन्द्‌ 
पसन्द करता है। मनुष्य के इस नाबालिग अंश के कारण ही 
संसार में थोड़ी बहुत मधुरता,है ।”” 

जिस प्रकार सुन्दर अक्षरों के ज्लिए अच्छी मनिब चाहिए, 
उसी प्रकार समुचित भाव के लिए समुचित शब्द चाहिए--अशुपयुक्त 
शब्द भाव को बेडील कर देते है। एक समान अथेबोधक अनेक 
पथ्योयवाची शब्दों के भीतर से भाव के यथायाग्य शब्द का चुनाव 
कर लेना, उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को सिथुक्ति की भांति ही 
शोभन जान पड़ता है | 

सज़ीत में जो काम वाल का है, काव्य में वही क्वाम छनन्‍्द का । 
शब्द यदि भावों में सॉस भरते हैं तो छनन्‍्द भावों को गति देते हैं। 
किस गति के लिए किस छन्‍्द की उपयुक्तता है, इसके लिए रस- 
विद्ः्धता चाहिए, तभी छन्दों का रसानुकूल निवोह हो सकता है. । 

काव्य में रस का वही स्थान है जो पुष्प में गल्ध का। जिस 
प्रकार विभिन्‍न सौरभ विभिन्‍न पुप्पों में अपने अनुरूप आवास 
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पाते हैं, उसी प्रकार विभिन्‍न छन्द विभिन्‍न रसे के लिए पुष्प को 
प्रतिनिधित्व करते हैं। शब्द से लेकर रस तक काव्य में प्रवाह 
की एक लड़ी-सी बैँधी रहती है-- शब्द छन्द्‌ का अग्रसर करते है, 
छन्द भाव का और भाव रस को | 
चित्र, सज्ञीत आर अलंकार--लाक-हृश्य काव्य में चित्र- 
निर्माण का काम करते हैं। काव्य का छन्द यदि सन्जभीत-कला 
के निकट ले जाता है तो दृश्य चित्रकला के समीप । इस.. प्रकार 
काव्य का सन्नीत द्वारा. रस और चित्र द्वारा रूप... प्राप्त. होता. है। 
चित्र मे मेत्रों का मीरव-सड्जीत है, सन्नीत में मन का मुखर 
चित्र। नेन्रों से जो दिखा पड़ता है, उसे सन देखना चाहता है; 
सन जिसकी कल्पना करता है, उस नेन्न देखना चाहते हैं। भावों 
के इसी काव्य-जगत्‌ में -- 
“४गिरा हो जाती है सनयन; 
नयन॒ करत नीरब-भापण | 
श्रवण तक आ जाता है मन, 
/ स्वयं मन करता बात श्रवण |” 
किन्तु काव्य की पूर्णता केवल चित्र और संगीत के योग 
तक ही सीमित नहीं। शजीरू-ओऔर आत्मा से संयोजित प्राणी. 
जिस प्रकार अपने आप में पूर्ण होकर भी अपूर्ण रहता है, 
उसी प्रकार चित्र और सज्जीत से सम्बढ काव्य भी। काव्य 
अपने मुक्त भावना-क्षेत्र में, कण-कण जिन अहए्य और अगेय 
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अनुभूतियों में अठखेलियाँ करता है, उन्हें बॉध पाना नते चित्र 
की सीमा के लिए सहज है, न सद्जलात की त्वस-लिपियों के लिए। 
जा “कहन-सुनत की बात नहि', लिखी-पढ़ी नहि' जाय” उसे भी 
काव्य, भाषा के सहझ्क तो से, प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है| 

अलंकार भावों के सुष्ठु रूप में रखने के लिए एक साधन 
है। सामाजिक परम्पराओ की भाँति इसे भी एक रूढ़ि बना 
देने से काव्य का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। यह ठीक 
है कि “भावों का उत्फष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण 
और क्रिया का अधिक तीत्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक 
हे।नेबाली युक्ति ही अलझ्लार है।” यह युक्ति कवि की सहज 
सूझ से ही अपने के साथक् कर सकती है। अलझ्लार का 
महत्त्व अथे-चमत्कार में नहीं, बटिक भाव-गाम्भीय्य में है । 
एक रूपक ( अलंकार ) द्वारा रवीन्द्रनाथ कितने ही गम्भीर रहतस्य- 
वादी भावों की अबतारणा कर देते हैं। 

काव्य के चिगुण ओर चिप्तूत्ति--काव्य के सम्पन्न बसाने- 
वाली बस्तुएँ हैँ--बविभूति, श्रो, ऊूज । विभूति सें विविध 
भावों का विपुल्-वित्तार, श्री में कोमल काब्त पव-माधुरो, ऊर्जे 
में पैरुष का ओज सन्निहित है | 

जिस प्रकार थे काव्य के त्रिगुण है, डसी प्रकार काव्य की 
त्रिमूत्ति थे हैं--भावता, चित्तना, प्रभूति। ये अनुभूति के ही 
त्रिविध रूप हैं। भावना में विष्णु की मनोहरता है, चिन्तना 
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में शिव की जलन्तता, प्रभृति में ब्रह्मा का अखिल सष्टि-सन्दोह 
है। प्रभति अनुभूति का पुजीभूव विशव्‌ रूप है। भावसा- 
द्वारा विश्व की मनोज्ञता ( सोता ) की अनुभूति होती है, चिन्तना- 
द्वारा सृष्टि की दुद्ध॑र्ता ( राम ) का बोध होता है, प्रभति-द्वारा 
सरस और विषम विश्व के एक सबरूप (यथा --“'सियाराम 
मय सब जग” ) की अनुभूति होती है। प्रभति-दवारा ही कवि 
जीवन की नाना रूप-सरिताओं का सामुद्रिक सामजस्य करता 
है। प्राचीन हिन्दी-कविता में सूर इत्यादि ऋष्णापासक भावना 
के कवि थे, कबीर इत्यादि निशु णी सम्त चिन्तना के मनीषी 
तथा तुलसीदास प्रभूति के-सावभौम कवि । 

काव्य की उक्त त्रिमूर्ति के अनुरूप ही यह त्रिबाणी है-- 
सत्यं शिव सुन्दरम! । केवल सत्य, दर्शन का बिपय है; केवल शिव 
( कल्याणादश ) धर्म का विषय है; केवल सुन्दर, कला का विषय 
है। सुन्दर का सम्बन्ध भावना से है, इसके सहयोग से वाणी के 
'शेप रूप रस-स्निम्धता प्राप्त करते हैं। सत्यम्‌ का सम्बन्ध चिस्तना 
से है। शिवभू का सम्बन्ध प्रभति से है। शिवम के देवाधित्व 
(प्रमुखता) के लिये खत्यमू-सुन्द्रम्‌ अपने के उसमें लय कर देते हैं । 

नूतनता ओर भाव-श्रपनाव--जिस प्रकार सफल चित्र- 
कार एक ही प्रकार के तूलिका, रज्ञ और चित्रपट के पाकर भी 
ऐसा चित्र अंकित कर देता है जो दूसरों के चित्रों के समान लगते 
पर भी उनसे भिन्न होता है, उसी प्रकार प्रत्येक सफल कवि 
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कल्पना-भावुकता तथा अपन समय की अन्य साधारण सुविधाओं 
को दूसरों के समान ही प्रहण करके उनको अपनी संवेदना म॑ इस 
प्रकार अनुरख्ित कर देता है कि उसकी रचनाएँ जनसाधारण की 
विभूतियों के कारण सबकी और कवि की विशेष आत्मामिव्यक्ति 
के कारण सबसे भिन्न लगती हैं। कवि नये सत्य को खोज नहीं 
निकालता, वह तो केवल सतात॒न-सत्य के ही एक विशेष और 
नवीन दृष्टिकोण से देखकर दूसरों के लिए भी सुलभ करता है। 

. चिस्तेन कांव्य-प्रधाह के साथ कवि-हृदय के सहयोग के, 
त्रिसाधन ये हैं->अनुकरण, अनुसरण, संप्रहण। अनुकरण में 
कवि-प्रतिभा की मन्दता, अनुसरण में' कवि-प्रतिभा की जाग- 
रूकता, संग्रहण में कवि-प्रतिभा का प्रस्कुरण है। संग्रहण में अनेक 
युगों की काव्य-विशेषताओं का सन्धान कर कवि अपनी प्रतिसा 
का विदिशित ( विशेष दिशा में उन्मुख ) करता है। काव्यगत 
सहयोग के इस सूक्ष्म पाथक्य के ध्यान में न रख सकते के कारश 
कभी-कभी सभी प्रकार के कवियों पर भावापहरण का आरोप 
लगा दिया जाता है। 

भावापहरण और भाव-अपनाव, ये दो पिन्न वस्तुए' है। 
संस्क्ृत-लाहित्य से इस ब्रिपय का एक निर्देश इस प्रकार है-- 
जो दूसरों का भाव लेकर “अपनेपन! का श्रम उत्पन्न करे 
वह आमकः है। 
जो दूसरों के भावों का सपश सात्र करे, वह “चुम्बक! है । 
है 
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जो दूसरों का सब माल छूटकर स्वयं सर्वसवों बन जाय, 
वह 'कपकः है | 

जो दूसरों के भावों में भी अपनी विदग्धता रखता हो, बह 
द्रायक' है । 

इस निर्देश के भी अनेक भेदोपभेद्‌ हैं। उक्त निर्दिष्ट भेदों 
में 'चुम्बक' और द्वावक' का प्रयत्त अनिन्य है, इनमें केवल 
भाव-अपनाव की सहज प्रवृत्ति है। भ्रामक! का प्रयत्न निक्कष् 
और कपेक' का प्रयत्न निक्ृष्रतम है, क्योंकि इनमें भांवापहरण 
की ही प्रवृत्ति प्रघल है। 

अन्य बाते--हमारेजीवन की कहानी की तरह ही कविता 
के भी तीन पहलू है, जैसा कि उदू' कवि ने कहा है-- 

सुनता हूँ बड़े ग़ोर से अफ्सानए, हस्ती 
कुछ ख्वाब है, कुछ अघ्ल़ है, कुछ तक्ष अदा है ।” 

अभोत--में बड़े गौर स जीवन की कहानी को सुन राहा हैँ, 
जिसमें कुछ स्वप्न है, कुछ यथाथ है और कुछ कहने का ढड़ः है | 

ठीक यही बातें कविता में भी देखी जा सकती हैं। कविता 
में कभी कुछ यथार्थ अर्थात्‌ वस्तु-जगत्‌ की बातें रहती हैं, कभी 
कुछ स्वष्म अथोत्‌ अन्तजंगत्‌ की बाते रहती हैं- जिन्हें हम 
कल्पता' की उड़ान कह सकते हैँ; और कभी कुछ कहने का ढल्ढ- 
मात्र रहता है। यह कहते का ढ् (शैली ) ही काव्य में कहीं 
अभिधा, कहीं लक्षणा, कहीं व्यजना है | 
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कहने के ढक्ल से दो प्रकार की रचना हो सकती है--एक 
भावमय, दूसरी सूक्तिमय। काव्य और सूक्ति दो भिन्‍न व्तुएँ . 
हैं। शुक्कजी के शब्दों में --''जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागरित 
कर दे या उससे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लोन 
कर दे, वह तो है काव्य। जो थबक्ति केबल कथन के ढक्ग के 
अनूठेपन, रचतना-वैचित्रयथ, चमत्कार, कवि के श्रम था निपुणता 
के विचार में ही प्रबत्त करे, वह है सूक्ति ।” अशोंभन होने पर 
यही सूक्ति दुरुक्ति हो जाती है । 

बस्तु-जगत्‌ ओर भावष-जगत्‌-शरीर की अपेक्षा जिस 
प्रकार आत्मा का महत्त्व अधिक है, उसी* प्रकार वस्तु-जगत्‌ की 
अपेक्षा अन्तजगत्‌ ( भाव-जगत्‌ ) का गौरव अधिक है | वस्तु- 
जगत्‌ बिचारों और स्थूल अज्ुभवां के जन्म देता है, जो लोक- 
व्यवहार की वस्तु हैं। अन्तजगत्‌ भावों और सूक्ष्मतम अल्ञ- 
भूतिया की उद्भावना करता है, जो मनुष्य के मानसिक उपचार 
के लिए रसायन हैं। वस्तु-जगत्‌ू का यथाथ कथा-साहित्य की 
विभूति है, अन्तजंगत्‌ का यथार्थ काव्य-साहित्यः्का ऐश्वये | 
अन्तजगत्‌ स्वप्नो की ही भांति अप्रत्यक्त है, किन्तु वहीं लोक-हुदय 
का विश्राम मिलता है । 

बाह्य-जगत्‌ में हम जो कुछ देखते है, उसका केबल वस्तु-रूप 
ही हमारे भीतर स्थान नहीं बनाता, बहिक उससे डद्‌ भूत एक- 
एक मनोभाव भी हमारे हृदय-सीड़ में विहग की तरह स्वतः बस 
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जाते है। युग-युग के उन्हीं भावों का संसार हमारे अन्तजगत्‌ 
के आबाद करता आया है। वल्तु-जगत का यथाथ यदि हमारे 
सामने "शुध्का वृज्षस्तिप्रत्यग्न” के रूप में प्रोज्िक होकर आता है 
तो वही अन्तर्जंगन्‌ की काव्य-शोभा में “नीरसत्तरुरिह विलतति 
पुरत:” हो जाता है। कवि सत्य के रूत्ष रूप में नहीं, बल्कि 
मन के सोद्य से स्मिग्घ बनाकर उपस्थित करता है। कवि का 
सौन्दर्य---आत्मा और जड़ के बीच एक सेतु है। अथवा सोॉन्दरये 
"चेतना का चेतन है, जो जड़ के भी सचेतन करता है। बाह्य 
जगत्‌ हमारे मन के अन्दर प्रवेश करके एक दूसरा जगत्‌ बन जाता 
है। उसमें केवल बाह्य जगत्‌ के रह, आक्ृति तथा ध्वनि इत्यादि 
ही नहीं होते, अपितु उनके साथ हमारा अच्छा-बुर लगना, 
हसारा भय-विस्मथ, हमारा सुख-दुःख भी मिला रहता है। वह 
( अन्तजगत्‌ ) हमारी हृदय-बत्ति के विचित्र रस में लाना प्रकार 
से आभासित होता है। जिस प्रकार जगत अनेक-रूपात्मक है. 
उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक-भावात्मक है | 
कविवर श्वीद्य के शब्दों में--/सूष्टि के जिस अंश के साथ 
हमारे हृदय का संयोग है. अर्थात्‌ सृष्टि के जिस अंश से हमारे सन 
में सिफ ज्ञान का उदय ही नहीं, बल्कि हृदय से भाव का भी सश्चार 
हो जाता है ( जैसे फूल के सीदय और पबेत के महत्त्व से बहिक्षोन 
प्राप्त होता है, साथ ही एक भाव भी उदय होता है ) उस अंश में न 
जाते कितनी निपुणुता दिखलानी पड़ती है, कितता रह्ः हाल़ना 
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पड़ता है और कितनी ही धूमधाम और आयेजन की आवश्यकता 
पड़ती है--फूल की प्रत्येक पंखुड़ी के।न जाने कितने परिश्रम से 
सुगाल और सुस्तिग्ध बनना पड़ता है और पुप्प-तर के मस्तक 
पर कितनी मनेज्ञ बक्लिम भावभज्ञी के साथ उसे सुशोभित करना 
पड़ता है; पव॑त के उत्तुज्ञ शज्ञ के तुपार का मुकुठ पहनाकर 
नीलाकाश में कितने गौरय और महत्व के साथ प्रतिप्ठित करना 
पड़ता है; पश्चिमी समुद्र के किनारे सूयोस्त के पीत पट के ऊपर 
न जाने कितने रह भलकाने पड़ते है, कितनी कला दिखलानी, 
पड़ती है। प्रुथ्वी से लेकर आकाश तक कितनी सज-धज, कितना 
रूप-रक्ग, कितनी भाव-भज्जी चित्रित, सुशोभित और चिमशणिडत 
करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं मन भरता है। इंश्वर न अपनी 
रथना में जहाँ प्रेम, सौन्दय और महत्त्व प्रकट किया है, वहाँ 
उन्हें भी कारीगरी करनी पड़ी है; वहाँ उन्हे भी ध्वनि और छन्दो, 
वर्ण और गन्धों का बड़े परिश्रम के साथ बिचच्र संथाग करता 
पड़ा है | बन में जो फूल खिला है, उसे भी न जाने पेंखुड़ियों के 
कितने अलुप्रासों से अलंकृत करना पड़ा है। आकाश-पट पर 
एक ज्यातिर्शिखा (सौर-चक्र) के प्रकट करने में इंश्वर का कितने ही 
निर्दिष्ठ और सुर्संयत छुन्दो की स्वना करनी पड़ी है; वैज्ञानिक लेग 
आज तक इसका निश्चय नहीं कर सके । भाव के प्रकट करते 
समय मलुध्य का भी नाना प्रकार के कोशलों के। प्रकट करना पड़ता 
है।.. इसे यदि कृत्रिमता कहते है ते सारा संसार ही ऋत्रिम है ।?” 
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अन्तर्जंगत्‌ की उक्त साधना ही साहित्य में भावयाग है, जो 
कर्म्मयाग और ज्ञानयाग की भॉति एक श्र छ योग है। इसी लिए 
काव्य का अद्यानन्द का सहादर कहा गया है। शुछजी के शब्दों 
में--“जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावध्था ज्ञान-इशा. कहलाती है, 
उसी प्रफार हृदय की मुक्तावस्‍्था रस-दशा कहलाती है। हृदय 
की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जे शब्द- 
विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं |” 


कबिता और कला--भावों के मनारम रूप में उपस्थित 
करने के लिए कविता कला के अपनाती है। काव्य में कला 
क॑ बाह्य उपकरण हें--शब्द, छन्द और शेली। वाणी के ये 
बाह्य अवयब, भावों की बाह्य र्रियाँ है; काव्य-जगत्‌ में थे शिष्टा- 
चार का काम करती हैं। भाव स्वभाव की वस्तु हैं; शब्द, छुन्द्‌ 
ओर शैली अभ्यास की। जिम्र प्रकार ये काव्य-कला के बाह्य 
उपकरण हैं, उसी प्रकार कह्पुना कला का अन्तःकरण है, जिसे 
हम भावों का सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं । 

करपता के ही पड्ी में अवस्थित हाकर भाव अग-जग की 
भोंकी लेता है। कल्पना अनुभूतिशील भावना के! किस प्रकार 
साकार करती है, इसका एक उदाहरण है कोई परी । किसी रमणी 
और किसी विहंगिनी को सम्मिलित सौन्दयोत्ुभूति ने कल्पना के 
पड्ढों में परी का रूप पा लिया। 
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कल्पना के पह्ढू कभी मयूर-पद्ध की भॉति रह्जीन, कभी कपोत- 
पट्ठ की तरह उष्ज्वल होते हैं; कारण, मनुष्य-स्वभाव की भाँति 
ही भाव भी कभी फेन्सी सज धज पसन्द करते हैं, कभी केवल 
सादगी। परन्तु जिस प्रकार जीवात्मा, जीवकाष ( सूक्ष्म शरीर ) 
से प्रथम अपना ख्तन्त्र अस्तित्व भी रखता है, उसी प्रकार 
भाव कह्पना से रहित होकर भी अपने के व्यक्त करता है | 

काव्य-कल्पना के पड्ल, जहाँ तितली की अनुरागिणी आत्मा 
का नहीं, बल्कि केवज्ञ उसके अनुरज्जित बाह्य कलेवर की रह्ुसाज़ी 
का ही प्रदर्शन करते हैं, वहों वे 'हमारे बाह्य नेत्रों को ही छुभाकर रह 
जाते हैं; परन्तु कविता जब अपने मधुप के-से स्वणु-पट्ठ फैलाकर, 
कसक के कॉाँटों-काँटों में छिद्कर, शब्दों के पललव-पत्लब में छिप- 
कर अलुभूति-पूर्ण मधुमय जीवन-गुजार करती है, तब वह हमारे 
कानों तक ही नहीं, मस्‍थल तक पहुँच जाती है। कर्पना सें 
केवल भावना की जछड़ान ही नहीं, बल्कि. डसकी विद्रघता, भी 
अपेक्षित .दै 

मनुष्य और महुष्येतर प्रसति--कविता, मनुष्यों की ही 
नहीं, अपितु चराचर-व्याप्त प्रकति की साँस है। मनुष्य भी 
प्रकृति का ही एक श्र्ठ अंश है। यदि हम जीब-जन्तुओं 
एवं तृणु-लताओं की भाषा समझ सकते ते देखते कि थे भी 
क्पनी-अपनी दुनिया में यही सॉस लेते हैं। इसका 
आभास कभी-कभी उस समय मिल ,जाता है, जब सक्लीत से 
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मुग्ध होकर विषधर अहि का भी नृत्य करते हुए देखते हैं, 
अथवा बंश की मम मधुर ध्वनि से हृदय-विहल होकर, चौकड़ी 
भरते हिस्न के निएचल निर्वोक्‌ होते। इसी लिए सल्लीत की 
महिसा में कहा गया है कि उससे वह मार्मिकता है. जो जड़ीभूत 
पाषाण को भी चेतन की भाँति ब्रवीभूत कर देती है। दीपक 
राग से दापशिखा का ज्वल्षित हो उठना, इसी मार्मिकता का एक 
सजीब विश्वास है । 

हों, कवि में अपने विश्व का निमोण केवल मानृषी प्रकृति 
से ही नहीं किया है, बल्कि मनष्येतर प्रकृति से भी सम्बद्ध कर 
उसे परिपूर्ण बनाया है। मानवी सुन्दरता के लिए मलुष्येतर 
प्रकृति से उपमाओं का स्भल्नन इसका प्रमाण है। उन उपसाओं 
द्वारा कवि ने नाना-रूप प्रकृति के साथ मानव-जीवन की सगोन्नता 
एवं एकरूपता को प्रत्यक्ष किया है | 

मनुष्य ने मनुष्येतर प्रकृति से सोन्दय ही नहीं, स्वर भी प्राप्स 
किया है। सर गम इसके साक्ष्य हैं; -- पड़ज की ध्व्ति मार से, 
ऋषभ की ध्वंनि गाय से, गान्धार की ध्वनि अज से, पथ्चम की 
ध्यनि कायल से, धैवत की ध्वन्ति अश्व से, भिपाद की ध्वन्ति हाथी 
से संगृहीत है । 

कविता और विजशञान--वर्तमान युग में कबि और वैज्ञानिक, 
ये दो भानव-प्रतिनिधि अपने-अपने ढक्क पर विश्व-जीवस का 
समाधान लेकर चले है। विज्ञान मत्तिष्क का चरम उत्कष 
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है, काव्य हृदय का परम उत्थान। विज्ञान का उत्कष झृत्यु के 
और समीप कर देता है, काव्य का उत्कप जीवन के नव-नव 
संजीवन देता है । विज्ञान पश्चिम के दुद्धंप पुरुष. के रूप में 
मस्तिष्क का उद्बुद्ध कर देता है, कविता आय-नारी की भाँति 
हृदय के। सहज सजग करती है। | ु 
कवि ओर वेज्ञानिक, दोनो विश्व के भीषण कुरुक्षेत्र में एक 
साथ उतरते है, किन्तु एक दुर्योधन की भाँति ऐन्द्रिक-शक्ति लेकर, 
दूसरा भीष्म के समान अतीन्द्रिय होकर । रणज्षेत्र के भीतर 
भी भीष्म-जैसा हृदय का एकास्त-बासी कौन था ९ बाह्य शरीर से 
बह युद्ध-मग्न थ, किन्तु अंतःशरीर से ध्यानावस्थित। उनका 
साशमान शरीर बाश-विद्ध हो गया था, किन्तु अन्तःशरीर का 
आनन्द कहों भद्ञ हुआ ? कवि भी इसी प्रकार लोक-व्यापार में 
रहकर भी नहीं रहता । बाह्य विश्व का सट्ठतत तो उसकी आत्मा 
को और भी उज्ज्बल कर देता है; इसी लिए कवि ने कहा है-- 
तप रे मधुर-मधुर मन ! 

विश्व-वेदना में तप प्रति पल, 

जग-जीवन की ज्वाज्ञा में गैल, 

बन अकलुप, उज्ज्वल ओ? केामल, 

तप रें विधुर-विधुर मन | 
वैज्ञानिक यदि केबल एक दुद्धप पुरुष-मात्र है तो कबि एक 
साथ ही प्रकृति और पुरुष दोनों है। अद्भ-नारीश्वर शिव कवि 
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का ही स्वरूप है, उसका पारुप वञ के समान कम-कठोर है और 
नारी-सुलभ हृदय--- 
'पघुखद शीतल कमल-कामल 
त्रिविध ज्वाला-हरण”--है | 

एक वैज्ञानिक कह सकता है--“बीरभोग्या वसुन्धरा ।? किन्तु 
एक कवि कहैगा--प्रेस का पराक्रम ही सबश्रए है, इसी लिए,-- 
“प्रिय मुर्के विश्व यह सचराचर”। “जिसकी लाठी उसकी भैंस 
के अनुसार वैज्ञानिक बॉस की लाठी का अपना सम्बल बना 
सकता है, किन्तु कवि का तो सम्बल है बाँस की बंशी । वैज्ञानिक 
अपनी लाठी से लोक-संहार कर सकता है, लोक-निमोण नहीं; 
कवि की बंशी लाठी द्वारा क्षत-विक्ञषत हृदय के मधुर शीतल कर 
सकती है। वस्तु-जगत्‌ में विज्ञाल का जा स्थूल सत्य है, बही 
अन्तजंगत्‌ में कवित्व का रस-स्निग्ध साव है। प्राणी भाव का 
भूखा है, वह भाव-विभोर होकर मीरा की तरह हँसते-हँसते 
हलाहल के भी पी सकता है | 

मनुष्य के शरीर पर जितना भार इन्द्रियों का नहीं है, उससे 
कहीं अधिक दुवह“भार विज्ञान नित नई-नई आवश्यकताओं के 
आविष्कार द्वारा मनुष्य के जीवन पर लादता जा रहा है। बढ़ती 
हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी विज्ञास हृदय के शान्ति 
नहीं दे पाता। किन्तु कवि वंशी के रिक्त रन्‍््रों-जेसे अमावमय 
जीवन के भी हृदय के साधुये से परिपूर्ण कर देता है । 

१८ 


काव्य-चिन्तन 


वैज्ञानिक यदि एक आदूसुत करामाती जीव है, ते कवि 
आत्मा का एक सरल शिल्पी। करामात दिखलाने के लिए 
विज्ञान ने सगीत पर भो धावा बाल दिया है, आमेाफ्ोन इसका 
उदाहरण है। उसका संगीत ऐसा लगता है मानों इस जीविस 
लोक मे अदृश्य लोक से काई भूतपूष प्राणी साच-गा रहा है| । 
ऐसा जाम पढ़ता है कि भनुष्य में जो कुछ है, उसे यन्त्रबद्ध 
करके विज्ञान अथ-लिप्सु स्वामी की भॉँति मनुप्य के छुट्टी दे देना 
चाहता है। विज्ञान हृदय के पिजर-बद्ध कर सकता है; किन्तु- 
कांब्य प्रदान कर सकता है हृदय का मुक्त संगीत। संगीत द्वारा 
हृदय के भार के जिस बृत्ति मे हम विस्मत कर देते हैं, उस ही 
कहते हैं. अलौकिक आनन्द । विज्ञान द्वारा पपेत्षित मनुष्य के 
हृदय के सहलाकर काव्य इसे जीवन की स्नेह-पुलक से पुन:- 
पुन्त: भर देना चाहता है, प्रथ्वी पर उसे भी चिरजीव रहते 
देन के लिए । 

कभो-कभी अपने पीड़ित छ्षणी में अल्फ़ड नोबुल की भॉति 
वैज्ञानिक भी कविता के ही प्यार करता है। रज-क्षेत्र के परि- 
आन्त सैनिक जिम प्रकार अपने शिविर के! लेते हैं, उसी 
प्रकार अपने गद्यवत्‌ उद्योगों से क्‍्लान्त हराकर विज्ञान अन्त में 
काव्य की ही शरण मे आयेगा | 
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प्राचीनता की परिणति नूतनता में है और नूतनता का अंकुर 
प्राचीनता मं । जैसे वाद्ध क्‍्य के बाद ब्रैवन आता है और गैावन 
के बाद फिर वाद्धक्य, वेसे ही आज समाज ओर साहित्य 
का जो युग प्राचीन है, उसका स्थान कल नवीनता ले लेती है, और 
वह नवीनता भी परसों प्राचीन है| जाती है। प्राचोत्ता और 
नवीनता का यह क्रम व्यर्थ नहीं है, बटिक बह साहित्य और 
समाज के भिन्न-भिन्न समयां की कड़ियों परस्पर जोड़ता जाता है । 

काव्य का अमरत्व--जिस प्रकार शरीर का बाह्य परिवत्तेन 
हाने पर भी आत्मा अमर रहती है, उसी प्रकार साहित्य के 
बाह्य रूप--भाषा, छन्द, रोली--के परिवर्तित हाते रहने पर भी 
आत्मानुभूति चिरु्थायी रहती है। इश्स आत्मानुमूति का 
प्रवाह पुरातन हवाले पर भी नित्यलबीन है। उसका सनातन 
स्रात नई-नई इन्द्रियें और नयथे-नये हृदयों से हे।कर चिसनूतन 
बना रहता है । 

भाव और सूक्ति--ऋविता केबल कला नहीं है। जहाँ 
तक उसका सम्बन्ध भापा और शैत्ञी की साज-सज्ञा से है, 
वहाँ तक ता वह कलात्मक है, परन्तु कविता जिस वस्तु से 
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प्राणान्वित होकर कविता कहलाती है, वह है रस-संयुक्त भाव | 
भाव का सम्बन्ध मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय से है। जब हस 
भाषा और शैली की तरह भाव का भी मत्तिष्क से जोड़ता 
चाहते हैं, तब भाव--भाव न रहकर--सूक्ति बन जाता है। ऐंसी 
दशा में कविता कला की वस्तु तो हो जाती है, परन्तु उसमें 
चमत्कार ही प्रधान हो जाता है। ऐसी कविताएँ हमारे सुख- 
दुःख की सॉंसों में समाकर प्राशमय नहीं हो जातीं, बल्कि बे 
हमारी जिह्ा पर बैठकर कभी हमारा अनुस्खन करती हैं और 
कभी दूर देश से उपदेश देती हैं 
हृदय की कविता--मस्तिष्क एवं सूक्कि-प्रधान कविताओं का 
क्रीड़ा-क्षेत्र प्राय; वस्तु-जगत्‌ रहा है। कित्तु हृदय-प्रधान कविताएँ 
तो फोयल की तरह अन्तजंगत्‌ के उद्यान में ही कूजती हैं-- 
“४हुदय के प्रणय-कुझ्ल में लीन 
मूक-केकिल का भादक गान 
बदा जब तन-मन-बन्धन-हीन 
मधुरता से अपनी अनजान; 
खिल उठी रोशों-सी तत्काल 
पन्नवों की यह पुल्कित डाल |”! 
वस्तु-जगत्‌ का कवि बवध्तुओं के केवल उन्तके बाह्य रूप- 
रंग में ही अपनाता है, उनमे कवि-हृदय की चेतना मिलाकर 
उन्हें अपनी ही अन्‍्तरात्मा-जैया सचेतन नहीं बना लेता। 
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अन्तजंगत्‌ की कविताएँ ठीक इसकी दूसरी विशा में अपने 
सौन्दय्य का रहस्पोद्धादन करती है। हृदय का भावुक कवि 
बस्तु-जगत्‌ के जड़ और चेतन दोनों ही को अपनी सजीवत्ता से 
सुध्न्द्ति कर उन्हें नवीन रूप, नवीन शोभा, नवोन प्राण दे देता 
है। नब॒युग का आरस्म अन्तजंगत्‌ की कविताओं से हुआ है। 
प्रत्येक साहित्य में ऐसी ही कविताएँ चिरस्थायी होती हैं, 
क्योंकि हृदय के हृदय के भावों की ही आवश्यकता है, उन्हीं 
से आत्मा के मधुरता मिलती है। मस्तिष्क-प्रधान कविताएं 
ता विज्ञान की तरह ही लौकिक आवश्यकता की ज्णिक पूर्ति 
मात्र करती हैं। 

विज्ञान की तरह ही जब-अब कविता भी भौतिक भार से 
दूब गई है, तब-तब साहित्य में अन्तजंगत्‌ के कवियों ने अपने 
हृदय का स्वर ऊँचा किया है एवं कविता के नवजीवन दिया है। 
आज बही स्वर मानव और प्रकृति-प्रेम के रस में सनकर हमारे 
सवीन करणठों में गूंज रहा है। यही स्वर, यही भाव, कवियों 
के हृदय का. चिरपरिचित सखा है, वह भिन्न भिन्न युगों में 
बिछुड़े हुए साथी की तरह फिर-फिर अपने कवि से आ सिलता 
है। इसी लिए माना हृदय के ही उस चिरन्तन स्वर, चिरन्‍्तन भाव 
के सम्बोधित कर कवि ने कहा है-- 

“तुम मेरें मन के मानव, 
मेरे गानों के गाने; 
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मेरे मानस के स्पन्दन, 
प्राणोँ के चिर-पद्ििचाने ! 
मे नव-नव उर का मधु पी 
नित नव ध्यनियाों मे गाऊँ, 
प्राणों के पंख डुबाकर 
जीवन-मधु में घुल्न जाऊँ |! 
--शुध्न 
हो, दिद्य का वह स्वर, वह भाव, चिर पुरातन होकर भी 
नित्य-नूतन है, प्राचीन होकर भी नवीन है। कवि पन्‍्त के ही 
शब्दों में - 
“तुम सहज, सत्य, सुन्दर हो 
चिर आदि और चिर अभिनव |” 
कविता हमारी भावनाओं का सुधरतम रूप है। संसार 
के केोलाहल से दूर, हृदय के णएकान्त में, जब हम अपने आप! 
में निमरन होने लगते हैं, उस समय हम सरस हो ४ठते हैं और 
तब कुछ ऐसे भावभय उद्‌गार हमारे अतल से स्वयमेवब निकल 
पड़ते है. जिनकी स्वर-लहरी में संसार का रम्पूण वैपम्यप बह 
जाता है एवं हमारे तन, मन, प्राण एक असम भार से मुक्ति 
पाकर हलके हो जाते है; हममें नई स्फूर्ति, मई ज्योति आ जाती 
है। 'पहव' में कविवर पन्तजी ने ठीक लिखा है- “कविता 
हमारे परिपूण क्षणों की वाणी है। हमारे जीवन का पूर्ण रूप, 
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हमारे अन्ततम प्रदेश का सूचमाकाश ही संगीतमय है। अपने 
उत्क़र ज्षणों में हमारा जीवन छन्द ही में बहने लगता, उससें 
एक प्रकार की सम्पूर्णता, स्वरैक्य तथा संयम आ जाता है। 
प्रकृति के प्रत्येक काय्थे, रातज्रि-दिवल की ऑंखमिचौनी, पडऋतु- 
परिवतंन, सूयं-शशि का जागरण॒-शयन, पग्रह-छपग्रहों का छआश्रास्त 
नर्तन,--सजन, स्थिति, संहार,--सब एक अनन्त छन्दू, एक 
अखण्ड संगीत ही में होता है ।” 

जिस प्रकार भीतर की दबी हुई सास बाहर निकल पड़ना 
चाहती है, उसी प्रकार हृदय की असीम भावनाएँ अपने आवेग 
से उम्मुक्त गगन में सज उठना चाहती है, इसी में हमारे 
जीवन का स्वास्थ्य है। दूसरे शब्दों में, कबिता हमारे 
हेदय की सॉस है, हमारा आन्तरिक जीवन अहर्निश ज्सी में 
बहता रहता है | 

सहृदयता और सद्भाव की आवश्यकता--हृद्य के जो 
गीत अपने आप प्रस्तुत होते हैं बे जीवन अथवा हृदय की ही 
भांति अधिकाधिक गूढ़ और वैसे ही दुर्बोध होते हैं। उन्हें थे 
ही लोग हृदयंगम' कर सकते हैं जो अपनी मनःस्थिति उन्हीं के 
अतुरूप बना लेते हैं। यह नियम नहीं कि वे गीत सबकी 
समझा में आ ही जायें। महात्मा गाँधी ने अपनी आत्म-कथा 
में प्रसंगवश एक स्थान पर लिखा है--“हममें जो सद्भाव सोाये 
हुए हैं उन्हें जागृत करने की शक्ति जिसमें है, वही कवि है । 
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सब कवियों का असर सबों पर एक-सा नहीं होता, क्योंकि 
सबमें सारी सदभावनाएँ समान परिमाण में नहीं हे।तीं |” 
जे। लोग आँखों से पढ़कर, कानों से सुनकर, मश्तिष्क से 
सेाच-सेचकर, हृदय और जीवन की उन गूढ़ भावनाओं के! सम- 
भझने का कठिन प्रयत्म करते हैं, उन्हें थे अवश्य ही छाया की तरह 
धुंधघली और रहस्य की तरह दुर्भय जान पड़ती हैं। यदि कवि 
की तरह सबसाधाय्ण भी भीतरी ओखों और भीतरी कानों से देखें- 
सुनें तो कविता के कवित्ता-रूप में सहज ही हृदयड्ढमम कर लें। 
प्राणियों का हृदय और जीवन स्वयं चिरगूढ़ पहेली है, 

इसी कारण हम दूसरों के ही नहीं, ब्लल्कि अपने आपके भी 
चिरकाल तक ठीक-ठीक समझ नहीं पाते । सुख-ढुःखमय गीतों 
की भाँति ही यदि हम दूसरों के समझ पाते तो हम तार-तार से 
जुड़कर, विश्व-बन्घुल के सूत्र म॑ आबद्ध होकर, इसी संसार के 
सुख-शान्ति का स्वग बना देते। तब, हमारे सामने जीवन के 
इतने घात-प्रतिघातों का अभिनय नहीं होता, जिनका चित्रशा 
लपन्‍्यासों और कहानियां में पाया जाता है। इसी वैषम्य के 
कारण ही ते कबि कहतां है--- 

५कौन जान सका किसी के हृदय के १ 

सच नहीं हाता सदा अनुमान है; 

कौन भेद सका अगम आकाश के ! 

कौन समझ संका उदधि का गान है १? 
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किन्तु जब हम एक दूसरे के समभने का प्रयत्न करते हैं. तब 
सहृदय एवं उदार बन जाते हैं, दूसरे शब्दों में, हम कविता के 
उपासक है! जाते हैं । 

हम अन्तरतल की गहराई भें जितनी ही गम्भीरता से निमग्न 
होंगे, संसार की सुख-शान्ति एवं आश्वासन के लिए उतनी ही 
सफल रचनाएँ दे सकेंगे । केवल बाहरी हृष्टियों से देखकर, शब्दों 
के निर्जीव चौखटे में मढ़कर, जो कुछ संसार के दिया जाता है, 
उससे मनाविनाद ते अवश्य हे सकता है, किन्तु हृदय की पहेली 
नहीं खुलती, आत्मा आनन्द से गद्गद एवं पउन्मद्‌ नहीं हे। 
उठती । इसो लिए कबि कहता है--- 


“प्रेयसि कवित ! हे निरुपमिते |! 
अधरामृत से इन निर्जीवित 
शब्दों में जीवन लाओी, 
आँखे! ने जे देखा, कर केा--- 
उसे खीोंचना सिखलाओ ।! 


बाह्य संसार का « देखकर अन्तस्तूलिका से उस पर कबित्व का 

निमल रह्ढ चढ़ानेवाला ही प्रकृत कवि है। बाह्य संसार बदलता 

चला जाता है, किन्तु शाश्वत अन्तरात्मा ज्यों की त्यों रहती 

है---उसके गीत भी उसी की तरह सुरक्षित रहते हैं। वेश-काल 

की नश्वर लघु परिधि उसके महत्त्व के सीमित नहीं कर सकती | 
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वे अमर गीत किसी सास युग की उपज नहीं, वे भिन्न-भिन्न 
छन्दों और बर्णों में प्रत्येक युग में उत्पन्न होते है, प्रत्येक युग में 
अग्रसर द्वाते हैं। वे प्रत्येक युग की ऋति हैं, इसी लिए सनातन 
हैं। जिस प्रकार स्वाति-नक्षत्र के बूद सीप कीं आत्मा के 
खाल देते हैं, उसी प्रकार वे गान, विशेष मुह्दत्तों में, अपनी 
वाणी-्वारा अन्तरात्मा के बहिम्मु ख कर देते है । 
प्रेम का स्वप्न-त्रजभाषा के शब्गारिक थुग मे, यद्यपि 
पहुंच! के शब्दों से,--“बाबड़ियों में कुत्सित प्रेम का फ्हारा 
शत-शत्त रस-धारों में फूट रहा है,.........कुजों से उद्ाम-यावन की" 
ढुगन्ध आ रही है, जिनके सब पन्नों के भराखो से 'दीरघ 
हग! प्रीतम की बाद में दौड़ लगा रहे हैं |? ते। भी, उस युग में 
प्रेम का कहीं-कहीं ऐसा घवल्न प्रकाश भी दीप हो उठा है जा 
सघन पत्न-जात से छुनकर आती हुई स्तिग्ध चन्द्रिका की तरह 
मधुर निर्भल है। उस पुरातन युग के सौन्दर्य के पलकों में प्रेम 
का एक खप्म-- 
“छुट्टरे छुहरि कीनी बूदनि परति मानों 
घहरि धहरि घण छाई है गगन में। 
आह कह्मौ स्थाम भे!सि चलै। आज भूलिबे के 
फूली ना समाई ऐसी भई है मगम मैं | 
चादति उदठ्योईं उठि गई से निगोड़ी नींद 
सह गये भाग मेरे जागि वा जगन में । 
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आऑखि खेल देखें तो न पन है न घनस्याम 
बेई छाई बू दे' मेरे ऑपू है हृगन में |” 
“>दैव 

विरह के आश्र -बिन्दुओं ने अनजान में ही पलकों में, किस 
कुशलता से पावस को प्रत्यक्ष कर दिया है। इन पंक्तियों में 
मनाविज्ञान का कितना सुन्दर निदशन है--सेाने के पहले हमारे 
मन में जैसी भावनाएं रहती है, बेसा ही संसार ख्प्न में ओखों 
के सामने आता है। यह केबल कवि की र॒ट्टि नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष 
विश्व का प्रत्यक्ष चित्र है। यह कविता में कहानी है, कहानी में 
कविता है। अश्र -बिन्कुओं द्वारा बाह्य और अन्त: प्रकृति की 
एकात्मता, किस खूबी से, किस म्वाभाविकता से, स्नेह-सूत्र में 
आबद्ध कर दिखला दी गई है। गाहेस्‍थ्य जीवन के भीतर त्रज 
की गोपियां ने अपनी-अपनो आत्मा में इसो भाँति परमाधक्ष्मा के 
स्थापित कर रक्खा था, प्रकाशमय जाप्रतू विश्व में भी उनके 
प्र्येक क्रिया-कलाप के साथ-साथ यही एक स्वप्न स्मृतिनचित्र 
बनकर प्रत्यक्ष चलता रहता था। एक ही स्वप्न अनेक भाहक 
दृश्य रच-रचकर उनके हगों के सम्मुख आता था, ओर उन्हें 
बार-बार यही पछतावा दे जाता था--“साइ गये भाग भेरे 
जागि वा जगन में ।” 

रहश्यमय चेतन--यह प्रेम का स्वप्न, यह सौन्द॒य्य का 
समारोह, लौकिक पलकों में अलैकिक पुरुष का मनाहर नाथ्य 

र्प 


नूतन और पुरातन काव्य 


है, जिसे हम जाम्रत जगत में परितृप्ति-पूथक ग्रहण नहीं कर 
पाते, केवल अहृश्य मानसिक जगत्‌ में ही उसके हृदय-रस से 
छक जाते हैं। जाग्रत जगव्‌ में तो-- 
देखों जागति वेसिये सौकर ज्गी कपाद | 
कित है आवत जात भज्ि के जाने किहिं बाट |। 
“बिहारी 
खीन्द्रनाथ ने भी एक दिन बोलपुर के राजमार्ग पर किसी 
बाउल के स्वर॒ में उस क्रीड़ा-कुशल अदृश्य चेतन के पकड़ पाने, 
की विकलता इस भांति सुनी थी-- 
“खोचार भाके आधचिन पाखी केमैने आसे जाय; 
धरते पारते मने|बेड़ि दितेम पाखीर पाय ||? 
( अर्थात्‌ पिंजड़े में अपरिचित पक्षी कैसे आता-जाता है, पकड़ 
सकता ता उसके पैरों भें मन की बड़ी दे देता । ) 
किन्तु उसे पकड़े नहीं पाते, माह के बन्धन से बॉध नहीं पाते; 
फिर भी लौकिक सृष्टि से उसकी सगुण मूत्ति की अवतारणा 
कर हृदय के कवित्व ने उस सुलभ कर दिया, वह *लोक-लीला में 
मानव-मय है! गया। 
उस अहश्य चेतन ओर इस दृश्य जगत्‌ की शोभा-सुप्मा से 
समाविष्ट तथा हरास-अश्रु से चिरजीबित हो हिन्दी-कविता वर्तमान 
युग तक पहुँची है । 


श््‌ 


मोरा का तनन्‍्मय संगोत 


मन रे परसि हरि के चरण | 


सुभग सीतल कमल-केामल, 
त्रिविध ज्वाल्ा-हरण ॥ 
>>मीरा 


निशुण और सगुण--हिन्दुओ के जातीय संकट के काल में 
भी हमारे भक्त कवियों ने अपनी जिस देवोपम धाणी के छउद्गी- 
कर नवजीवत दिया, वह दो प्रकार की थी--एक तो सगुणोपासना- 
पूरी € अथात्‌ उन्होंने इश्वर या ब्रह्म के! एक मूत्त रूप देकर उसके 
ध्यान गान का प्रचार किया ) और दूसरी थी निगु ण उपासना, 
जिसमे इश्वर का अमूत्ते मानकर उसके सब-घट-घढ-व्यापी 
अस्तित्व का अनुगमन किया गया। मुसत्लमानों का जो समूह 
सूफी सम्प्रदाय की भाँति सहृद्य ने होकर अनुदार था और 
मूर्तियों तथा मन्दिरों को खश्डित कर केषल मसजिदों में ही 
खुदा के देखता था, उसकी ७स उद्धत प्रकृति में अखिल मानच- 
जाति के प्रति एक स्तहपूणों कोमल बन्धुत्व का संचार करन के 
लि०, निगु ण्‌ उपासना का पन्‍थ अधिक सफल हुआ, जिसके 
प्रमुख थे कबीरदास । 
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आय्ये-जाति का कला प्रेम--किन्तु आध्य-जाति सदेव से 
मूर्तिपूजक रही है, अतएवं उसे तो सगुणोपासना में ही अधिक 
आकपण मिला। इस सगुणोपासना का एक कारण आध्ये- 
जाति का कला-प्रेम है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसने 
कला के प्रमुखता दी है, अतएव उसकी धार्मिक संस्कृति भी 
कला से ही विमशिडत है। अपनी सगुणोपासला में उसने इश्बर 
के मूत्त कर अपनी मूर्तिकला अथवा रूपक-मयी कविता 
का दिव्य परिचय दिया है | उस जातीय संकट के काल में, 
कला ने अपन काव्यरूप में आयसंस्कृति का संरक्षण किया था । 

कला की भावना से प्रेरित होने के फारण ही हमारी सगुणो- 
पासना भावध्रधान है। इसके प्रतिकूल, निगुण उपासना में 
निराकारता होने के कारण वह कला के रूप-रंग से परे है, 
अतएब वह भाव-प्रधान न द्विकर सूक्ष्मज्ञानमय है। इस 
निगु ण्‌ घपासना के प्रमुख कवि कबीर की वाणी में जहाँ कहीं 
भाव है भी, वह उनकी उस बेबसी के कारण है, जब कि साधारण 
जनता को प्रयत्न करके भी वे अपने सूक्ष्म ज्ञान का घाध नहीं करा 
पाते थे। अतएव, यन्न-तत्र उन्हें भी अपनी वाणी में आत्सा 
ओर परमात्मा का रूपक बाँधकर एक दूसरे ही प्रकार से सगुणो- 
पासना करनी पड़ी है और वह सगुणोपासना सूफी पद्धति की है | 

हमारे यहॉ सगुणोपासकेां की दे शाखाएँ है--एक रास- 
भक्ति शाखा, दूसरी ऋष्णभक्ति शाखा। रामभक्ति शाखा के 
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कवियों में तुलसीदास अम्रतम हैं। क्रषष्णभक्ति शाखा 
के कवियों में सूर, मीरा तथा अप्टक्काप के , अन्य कंविगण 
प्रसिद्ध है । 
बह पगली --हमारे साहित्य में अप्रछ्ाप के उन सगुणोीपासक 
कवियों की काव्यकाटि से परे, उस तपस्विनी मीरा का कुछ 
ओर ही म्वर्गीय स्थान है। उसकी उपासना में जे तन्मयता 
है, वह कृष्ण-भक्ति शाखा के किसी भी कथि में नहीं। हों, सूर- 
दास में मीरा की अपेक्षा कवित्य अधिक है, उसमें अलझ्डारों ने 
बढ़ा ही सुन्दर स्वरूप पाया है।, परन्तु सूरदास अपने काव्य- 
चमत्कार में कहीं-कहीं “इतना भूल गये हैं कि थे भाव में ही 
तन्‍्मय हैा। गये हैं, भाव उनमें तन्‍्मय नहीं हे। गया है। भाव 
ते तन्सय हा गया है सीग में। वह पगलो अपने प्रेम- 
विहन॒ल हाथों में करताज़ लेकर, भाव-निरत चरणों से ताल दे- 
देकर, भृत्य करती हुईं, गाती है-- 
बसे भेरे नेनन में नेंदलाल, 
माहनी मूरत सॉबली सूरत, 
नैना बने बिराल; 
बसे! मेरे नेनन में नेदलाल ! 
आअधबा--- 
में गिरधर रँगराती सेथ्याँ, में गिरघर रेंगराती | 
पचरेंग चूनरि पहन सखी मैं भुरमुठ खेलन जाती; 
रे 
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ओहि भ्रुरमुट माँ मिल्‍ये। सावरो, खेल मिली तन गाती || 
जिनका पिया परदेस बसत है लिख-लिख भेजें पाती, 
मेरा पिया मेरे हीय बसत है, ना कहूँ आती-जाती | 
में गिरधर रेंगराती सैय्याँ, में गिरघर रेंगराती )! 


वह अपने संगीत की तन्‍्मयता से, आकाश-पाताल दोनों के 
एक साथ ही मसनकारपूर्ण कर देती है--वह्‌ मानो .ऊपर-मीचे 
सबत्र, स्वरों में ही अपने सॉवलिया के। साकार कर देना चाहती 
है। जान पढ़ता है, मीरा के रूप से स्वयं उपासना ही इस 
प्रथ्बी पर भूत्तिमती हे। गई थी।' 


साधना की तज्नीनता--वह राजपूताने की मरुस्थली में 
स्रोतेस्विनी के समान प्रकट हुई थी, जिसने एक ओर यवि उस 
मरुप्रदेश के अपनी प्रेमन्धारा से सजल-सरस कर दिया था 
ता दूसरी ओर अखिल दश के नारी-हृदय का भगवान्‌ के चरणों 
में अनन्य प्रतिनिधित्व किया था। यही उसका अपराध था, 
जिसके लिए बह राज्य से निवोसित है! गई, मानों, वह क्राई 
विद्रोहिसी है! | किन्तु उसके हृदय से उसके भगवान्‌ के कोन 
निवासित कर सकता था (--तभी ते! उससे कहा था-- 
में गोविन्द गुन गाना जी 
राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूख्याँ कहें जाना जी । 
राणा भेजा जहर पियाला, इमिरत कर पी जाना जी; 
ध्ध्‌ 
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डिबिया में भेज्या जु भुजंगम, सालिगराम करे जाना जी; 
मीरा तो अब प्रम-दिवानी, साँवलिया बर पाना जी | 
हरि रूठूयाँ कहेँ जाना जी॥ 


यह है साधना की वह्लीनवा, जिसने विष को अमृत तथा 
भुजंगम के भगवान्‌ बना दिया | यह है मीणा का अद्भुत 
मनेयाग, जिसके कारण बिप, विप नहीं रहा; राप, सप नहीं 
रहा। मनायाग के सम्पुख भला कौन-सा असंभव, संभव नहीं ? 

मीरा के पदों में उसकी आत्मा की भापा है, जे! ऑसुओं 
से गीली है। उसने ऑसुओं से सींच-सींचकर ही अपने प्रेम 
की वेलि बोई है। पैंह भोली-भाली उपासिका काव्य-कोविदा 
नहीं थी, बल्कि उद््‌गार-रूप में अपने गिरिधर गोपाल के नेवेश्य 
अर्पित करने के लिए अपने भावों के! कितना झुन्दर, घुमधुर और 
अलंकृत कर सकती थी, उतना उसने किया है | 

उपासना-पद्धति--भक्ति-काल के सगुशेापासक कवियों की 
उपासना-पद्धति विभिन्न प्रकार की रही है-.तुलसी न रास के 
प्रति सब्य था सेवक-भाव से अपने हृदय का अपित किया है; 
सूर ने कृष्ण के प्रति सख्य या सखा-भाव से तथा मीरा ने 
प्रियतम या पत्ि-भाव से अपने आपके न्यैीछावर किया है। 
इन सन्त कवियों के पदों में एक स्लास बात यह पाई जाती 
है कि उन्होंने एक ही तरह के भावों की बार-बार पुनरुक्ति 
की है, जिन्हें केवल काव्य की हृष्ठि स देखने पर तबीयत 

१७ 


मीरा का तन्‍्मय संगीत 


ऊब-सी जाती है। किन्तु हमें यह भूल नहीं जाना चाहिए 
कि थे उपासक पहिले थे, कवि बाद का । अपनी उपासना की 
धुन में वे अपनी अचना के एक-एक शब्द में अपने हृदय को 
बार-बार ग्स-मग्न कर देता चाहते थे, इसी लिए बार-बार 
एक-एक भाव के दुहराफर भी उनके ऋछदय और अश्रवण के 
तृप्ति नहीं हे।ती थी। 

सूर की एकनिछए उपासना के कारण लोग उन्हें क्ृष्णु का 
“उद्धव” कहा करते हैं। और इसी भाँति यदि हम कहना. 
चाहें त्तो यह भी कह सकते है कि मीरा उन गोपियों में से एक 
थी जो उद्धव के लाख सममाने पर «भी सगुण ब्रह्म के लिए 
अपनी टेक बनाये हुए थी। एक विरहिणी गोपिका प्रियतम 
कृष्ण के प्रति जितन प्रकार से अपन उद््‌गार प्रकट कर सकती 
थी, उन सभी प्रकारों से मीरा न गिरिधर गापाल के प्रति अपन 
छोट-छोटे पदों में अपने हृदय के आकुल भाव उडेल दिये है । 
इसी कारण, उसकी कविताएँ भक्तिरस में डूबी हुई दाने पर भी, 
ख्वगारिक-सी जान पड़ती है। परन्तु यह ता हमरी ही दृष्टि 
का भेद है कि हम उसमें केवल श्रगारिकता देखें। भक्तो 
की उस गारिकता में इतने सूक्ष्म आध्यात्मिक रूपक है कि 
साधारण जनों की दृष्टि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। ऐसे 
स्थलों पर बह कबियाों और जिज्लासुओं के लिए ही विशेष 
मनन की वस्तु है | 
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निगशण की ओर--मीरा ने अपने विरह-विद्घ ददूगारों 
में ही यन्न-तन्न॒ उस परम तत्व का भी निर्देश किया है, जो 
सगुण से निगुण की ओर आत्मा का प्रेश्ति करता है। 
वह कहती है-- 

पूली ऊपर पेज हमारी किस विध सेना हो३ ! 
गगन-मण्ढल पै सेज पिया की किस विध मिलना दोह ? 

अभिप्राय यह है कि जिससे मिलन के लिए छसके जी में 
इतनी विकल्ञता है, उससे इस लोक में नहीं, बल्कि गगन-मणडल 
की भाँति एक ऐसे असीम मुक्त देश में ही भेठ हो सकती है, 
जहाँ पशञ्च निद्रियां की पहुँच भहीं। उस प्रियतम से तो झत्यु की 
सेज पर ही महा-मिलन हो सकता है, जहाँ चेतन आप्मा स्वत: 
चेतन परसात्मा में मिल जाती है। मीरा जानती है कि उस 
शरीर-रहित निराकार से निर्विकार मिलन, शरीर-रहित प्राण 
से ही हो सकता है, सप्राण शरीर से नहीं। सप्राश शरीर 
द्वारा तो _म केवल व्यक्तियों से ही मिल सकते हैं। और, 
प्राण के साथ,जब तक शरीर है, तब तक उससें परचेह्द्रियों की 
दुबलताएँ भी निश्चित ही हैं। यह शरीर-युक्त प्राण सांसारिक 
शंभा-सुपमा मे ही छुब्ध न हो जाय, इसी लिए भारतीय सनन्‍्तों 
का सगुणापासना द्वारा राम और ऋष्ण की परम सुन्दर मॉँकियों 
की अवतारणा करनी पड़ी । दूसरे शब्दों में, उन्हें एफ साकार 
कश्पना का कवि बनता पड़ा | 
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अपनी गैल बता जा'--जिस प्रकार आत्मा की गति 
परमात्मा में है, उसी प्रकार सगुण की गति निगु ण॒ मे है। उसी 
निगु ण में लीन होने के लिए ही मीरा ने अपने मन के सगुण 
से कहा है-- 
जोगी मत जा, मत जा, पाँइ परूँ, में चेरी तेरी हाँ 
प्रेम-भगति को पेंडो ही न्‍्यारो हमकू गैल बता जा 
अगर-चन्दन की चिता बनाऊँ अपने हाथ जला जा | 
जल-बल भई भपष्म की ढेरी अपने अंग लगा जा 
मीरा? कहै प्रभु गिरधर नागंर, जोति में जोति मिला जा 
जोगी मत जा, मत जा ॥ 
यह कितना सुन्दर कवित्वपूर्ण उद्गार है| इन पंक्तियों में 
मीरा की आत्मा का निचोड़ है, उसकी साधना का सम्पूर 
दृष्टिकोण है। जब वह कहती है-- 
प्रेम-भगति के पेडो ही न्‍्यारों हमकू गेल बता जा 


तब, इसके साथ ही अगुरु-चन्दस की चिता. में बह उस 
पौल! के देखती है। इस प्रकार वह निर्देश करती है. कि 
नश्वर शरीर के लोप हो जाने पर ही आत्मा का अपने 
अविनश्वर निगुण से मिलने का अवसर मिलता है। अन्त 
में उसी के शब्दू--- 
मीरा? कहे प्रभु गिरधर नागर, जोति में जोति मिला जा 
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सचमुच, चिता की लप्टो के साथ ही आत्मा की सूक्ष्म 
ल्याति अदृश्य रूप से उस निगुण की पण्म ज्याति में मिल 


ही जाती है । 
५ ( ५. (६ 
इस एक पद में मीरा की, सगुण ओर निगु ण, दोनों ही 
उपासनाएँ साथ-साथ हैं। उसका सगुण ही उसे अपने निगु ण॒ 
रूप में लीन करने के लिए सहायक है। 


श्ट 
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भक्तों की भाव-इष्टि--सन्ते की दृष्टि में कविता बुहू अन्त- 

ज्योति है, जिसके आलोक-में सष्टि.का- आध्याव्मिक्र-रहस्य बद्धासित 
हे।ता है 4 हिन्दी से महासना गोद्वामी तुलसीदास जी ने अपने 
बाह्य और अन्तः, देनों ही चन्नुओं से संसार के देखा है; किन्तु 
उनके बाह्य चक्ु अन्तश्चक्षुओं के खोलने के लिए ही कला के 
अनुराग से अनुराजित हुए हैं। रामचरितमानस में जहाँ वे 
निगु ण-निर्विकार, मिराकार भगवान्‌ की अप्रत्यक्ष छवि इन शब्दों 
में प्रत्यक्ष करते हैं--- 

नील-सरोझरह, नीलमनि, नीज्ञ नीरधर श्याम 
वहाँ दूसरी पंक्ति में यह भी कह देते हैं--.. 

लाजहिं तनु-शोभा निरखि, काटि कोटि शत काम ॥| 


इस मदड़ल शोभावले।कन में कल्पना द्वारा एक ऐसी अलै।किक 

छवि का सूजन है, जिसे देखने के लिए हमें अन्तश्वक्षुओं की 

नितान्‍्त आवश्यकता है, क्योंकि केवल वाह्य चच्तुओं से वह 

इस गोचर विश्व में बोधगम्य नहीं। अन्तश्चक्ुओ से देखने पर 
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जब उस रूप का यथार्थ जञान हवा है, तब लोकिक दृष्टिकाण से 
बहुत अन्तर पड़ जाता है । 
गेारधामी जी ने भगवान्‌ के जोक-रूप के इसलिए प्रदर्शित 
किया कि उसके अलौकिक सोन्दय्य के चिन्तन से, भक्ति के 
जाम्रत होते पर, हम इस चराचर में उसकी व्यापकता देख लें, 
ओर समग्र सृष्टि क साथ अपना सामजत्य कर लें। गोस्वामी जी 
ने लोक के समस्त पाप-ताप, राग-भोग, हपे-विषाद के लौकिक 
_भाया की ओखों से ही देखा है। पश्चातू, कवित्व की अभि- 
व्यक्षना द्वारा, उसी माया के कदम में उत्तके सत्य का कमल 
फूट पड़ा है । ८ 
अयेध्या का राजप्रासाद, जनकपुर का सुरभित उद्यान, मानवी 
माया के केन्द्र हैं; ता लड्ढा की खर्पुरी राज्षसी माया का केन्द्र है | 
तुलसीदास एक आत्मजागरूक दर्शक की भॉति इन्हें देखते हैं । 
इन माथा-केदवों में लेकिक मनष्यत्य, लोकिक दानवृत्व और 
अलाकिक विभुत्व, इन तीनों का चरम-रूप दिखाया गया है| 
तुलसीदास के राम का अलौकिक खरूप शजप्रासाद के लाकिक 
सुखभीग से प्रथर्क हाने पर, साधना ओर त्याग से तपोवन में 
प्रस्कटित हे।ता है | 
गोस्वामी जी के ही समान भक्त सूरदास ते भी ब्रह्म के उसी 
अनुपम अलोकिक रूप का बालक्ृष्ण में देखा। उसके बालक्ृष्ण 
वाह्य दृष्टि से संसार के पआणी हैं, किन्तु सर के अन्तश्चक्षओं से 
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देखने पर उनका भी लोकातीत स्वरूप प्रकट हा जाता है। वह 
कैसा है १-- 
अधिगत गति कछु कहत न आये; 
ज्यों गू गो भीठा फल के रस श्रन्तरगत ही भावे । 
मन-बानी के अ्रगस, अगेचर, से जाने जे पावे; 
रूप-रेख, गुन, जाति जुगुति बिन, निरवलम्ब मन धावे | 
सब बिधि अगम बिचारहिं, ताते सूर सगुन पद गावे ॥ 
इसी सगुणोपासना के कारण ब्रजबालाएँ उद्धव के लाख 
समझाने पर भी, नटनागर श्याम का शून्य-सय ( निशु ण॒ ) नहीं 
देख पा४'। सूर मिथ्या साया का मिथ्यापन दिखलाने के लिए 
ही सत्य के साकार-रूप की सृष्टि करते हैं। वे ब्रह्म और माया 
की राससीला देखने में तन्‍्मय हैं, इसी में उनका अलौकिक 
आनन्द है। उनके नटनागर ऋष्ण गोपियों के सद्भः जलकीड़ा 
करते हैं, वन-निकु'जों में केलि करते हैं, माखन चुरा कर गापियों 
से प्रीति जाड़ते हैं वंशी की मधुर-ध्वनि से कालिन्दी की कलित 
लहरों की तरह ही गोषियों के हृदय के भी आन्देलित करते है; 
उनमें किसी भी प्रणय-लीला का अभाव भहीं। किन्तु सूर 
इस साया में छिपे हुए सत्य का भूल नहीं हैं; वह ते अन्तश्चत्षओं 
में विद्यमान है। इसी लिए ते! उस क्रीड़ाबलोकन में सूर का 
कौतूहल भी अधिक बढ़ गया है। उनका सत्य वहाँ है, जहाँ 
जद्धव और गोपिकाओं में संवाद है रहा है। सूर ने राग- 
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विराग के दा दृश्य हमारी आँखों के सामने उपस्थित कर दिये 
है । आलड्लारिक दृष्टि से गोपियों हमारी ही लोकेन्द्रियों की रूपक- 
मात्र है। लाकिक इन्द्रियों जिस प्रकार गाचर का ही ग्रहण 
कर पानी हैं अगाचर का नहीं, उसो प्रकार गापियों सगुण कृष्ण 
का ही आराध सकीं, निशु ण अब के नहीं। शरीर छाया हम 
जिस प्रकार चेतता का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार सगुण द्वारा 
ही गोपियां ने निगु ण चेतत का अपनाया । जिस प्रकार निःशरीर 
हा जाने पर भी मलुष्य की एक आत्म-सचा हमारे हृदय में 
चिराष्ित हा जाती है, और वह. अगाचर हाकर भी हमारे भीतर 
चिर्गाचर रहता है, उसीःप्रकार निशु ण ब्रह्म का भी वैष्णव भक्तों 
के हृदय में साकार स्थान है | 

सूर और तुलसी की भाँति ही कवीर भी सत्य के उपासक 
है। तुलसी और सूर लौकिक दृष्टि से बिश्व में रहकर माया- 
द्वारा ही माया से परे सत्य का देखते है, किन्तु कबीर के यहाँ 
कई लौकिक रीति-नीति नहीं, वे उसे फूटी नज़रों भी नहीं 
देखना चाहते। उत्तकी नगरी सबंधा सत्य की नगरी है-- 
“लेना है से लेइ 'ले उठी जात है पेठ |” न वहाँ अयोध्या है, 
न जनकपुर; न गाकुल है, न मथुरा । वहाँ ते केवल माया की 
सुनहलों लझ्डा हनुमान्‌.हारा जल रही है, जिसके ध्वंसाथे प्रवेश 
करते समय इस सूक्ष्म आत्मन्नान के हनुमास्‌ का सायाविनी सुस्सा 

प्रतिराध किया था । 
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कबीर संसार के समस्त मायथावी उपकरणों के अन्तर्ण्योति 
के आलोक में लिये जा रहे है। वे दिखलाना चाहते हैं कि 
यहाँ जा कुछ है, उसकी तुलना इंद्रिय-जगत्‌ से कौन कर सकता 
है? तुलसी और सूर का साया-जगत्‌ द्वारा, मिस अलक्ष्य 
(निगु ण ) की ओर सांकेतिक लक्ष्य है, वही कबीर के भी 
अभीष्ठ है; किन्तु लीला-युक्त होकर नहीं, लीला-रहिल होकर । 
“माया महा ठगिनि में जानी”--इन शब्दों मे वे आध्यात्मिक 
विद्रोह करते हैं। बे एक आध्यात्मिक क्रान्तिकारी हैं। तुलसी 
ओर सूर अपनी साधना द्वारा लोक के पथ दिखलाते है तो 
कबीर केवल उस पथ पर आनेवालो का हढ़निश्चयी एवं सजग 
करते हैं। “सूर ने कृष्ण के उज्ज्वल केन्द्र को प्रहण किया, 
तुलसी ने रामचन्द् के केन्द्र के! और कबीर ने निगु ण॒ आत्मा 
के।--बिना केन्द्र के केन्द्र को |? 
कबीर का विश्वास है कि मनुष्य की अन्तरात्मा अपने सूलस्थान 
( चेतन-लोक ) के छोड़कर निरंकुश नायिका की भाँति मनमानी 
बाहर ( इंड्रिय जगत्‌ में ) भटक रही है। इसी लिए कदीर पग-पग 
पर उसे चेतावनी दते हैं-- 
सजि ले शृज्धार चदुर अलबेली 
साजन के घर जाना होगशा। 
माठी ओढना, माटी बिछोना 
मांगी का सिरहाना होगा || 
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फबीर के पहले अमीर ख़ुपरों ने भी थत्न-तंत्र, इसी तरह के 
णशकाध भावों का प्रचार किया है-- 
बहुत रही बाबुल घर दुल॒हन चल तोरे पी ने बुलाई । 
बहुत खेल खेली सखियन से श्रन्त करी सरिकाई ॥ 
न्हाय-धोय के बस्तर पहिरे सभही सिगार बनाई | 
बिदा करन के। कुटुम्ब सब आये सगरे लोग लुगाई ॥ 
चार कहार मिल्ञ डोली उठाये सग पुरोहित भी चले नाई । 
चले ही बनेगी होते कहा है नेनन नौर बहाई।। 
अन्त बिदा दहोय चलिए दुलहिन काहू को कछु न बसाई | 
मोज खुसी एब देखत रहि गये मात-पिता झी भाई ॥ 
इन सत्य के उपासक कवियों में मीरा, नानक, दावू , पलटू 
आदि सन्त भी अपनी उब्जल बाणी से चिरथशोज्ब्बल हैं । 
भक्त कवियों द्वारा हिन्दी में रहस्यवाद की र॒ष्टि कहीं. निगु ण॒, 
कहीं सगुण, कहीं सूफी ढक पर हुइ। माधुध्यभाव के लाक्षशिक 
रूप से ग्रहण करने के कारण सूक्ी कवियों भें भी यक्न-तन्न 
वैष्णव फनियों की-सी मधुरता है। निशुण कवियों का लक्ष्य 
केवल ज्ञानोदूधीटन होने के कारण उनमें कवित्व की रारसता 
पय्याप्त नहीं। सूफी और सगुशोपासक कवियों में भावोद्धावना 
के कारण कवित्व की भी यथेष्टता है। हो सूफी कवियों की सूक्रि- 
यानी रह्नत सें कवित्व होते हुए भी कुछ सूखापन जान पड़ता 
है, इसका कारण कदाचित्‌ उनकी भौगोलिक संस्कृति हो। उनके 
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मूत्ति-प्रेम-रहिल सूफियान अमुराग-भाव से मेंहदी की शैक्तिय 
रह्नत है, जिसमें मादकता है, 7साद्रता नहीं । 
सगुणापासक कवियों में राधाक्ृष्ण के लेकर अधिक भावो- 
द्वावना हुई | जा उपासक नहीं थ, उन्होंन भी राधाक्ृष्ण के माधुस्य- 
भाव की कोरी अपने-अपने भावों में उत्तारी | राधा-कृष्ण के 
जीबन में प्रशय का एक ऐसा अजखस्नररस है, जो एक आर भक्त- 
हृद्थों का आप्यायित करता है, ता दूसरी ओर साधारण गृहस्थों 
के दाम्पत्य जीवन में भी रस-सश्चार करता है। परन्तु सीता-राम 
के जीवन में प्रणय की रस-साधुरी प्रधान नहीं, बल्कि कत्त व्य 
की उपासना ही प्रधान है। उनके जीवन की यज्ञशाला में परि- 
पूर्ण समिधि-सामग्री एवं सौरभ तथा प्रकाश है; किन्तु मधुरता, 
सावकता तथा अभेद-तन्‍्मयता नहीं है। उस यज्ञशाला बक 
पहुँचने के लिए व्यक्ति के आत्मसाधना की जितनी आवश्यकता 
है, उतनी ही श्र काव्य-साथना की भी। दानों ही साधना में 
सफल हाकर गोस्वामी जी हमार साहित्य में उस महायज्ञ के 
अमर पुरोहित बने। अत्तण्व सूर, मीरां इत्यादि कृष्णी- 
पासक वेध्णव-कवियां ने यदि अपनी पढावलियों में अनुराग 
का प्रधानता दी ता गोस्वामी जी ने जीवन के समस्त रसों 
का भक्ति-रस से ही सिख्चित कर दिया। सूर ओर भीरा 
की भक्ति में प्रेम का साम्यभाव प्रबल है, गास्वामी जी की 
भक्ति में प्रणव सेवा का । 
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घूर और तुलसी भक्तिल्‍ज्षेत्र में जितने श्रठ्ठ हैं, काव्य- 
ज्नत्र मे भी उतने ही उत्कृष्ठ हैं। सगुणापासक होने के 
कारण दोनो के अपने काव्यों में सौन्दस्य-सप्टि करनी पड़ी 
है। उस रूप-विधान में गैतिकालीन कवियों की भॉति उन्होंने 
भी सौन्दय का आलंकारिकता से सजाया है। कारण, वे 
एक चिन्तनशील भक्त ही नहीं, बल्कि, भावनाशील कवि भी थ | 
काव्य की प्राचीन परिपादी से व उतने ही प्रेरित थे, जितने भक्ति 
की पुरातन पद्धति से । 

मथुरा-यात्रा-- हों, ता सगुणापासक कवियों में राधा-कृष्ण 
का लेकर अधिक श्ावाद्धावना हुईं और इसलिए यह ठीक 
है कि अधिकांश भक्त कबियां का समग्र जीवन संथुरा से गोकुछ 
ही जाने में समाप्त हे) गया अथवा गोकुल से मथुरा। किन्तु, 
जिस प्रकार राधा-कृष्ण हमारे सगुण-काव्य में प्रकृति ओर ब्रह्म, 
शरीर और आत्मा के एक लाक्षशिक रूपक मात्र हैं, उसी प्रकार 
ग़ोकुल और मथुरा अनादि जीवन के दे। सांकेतिक ओर-छोर है। 
कविवर रबीस््रनाथ ने इसी भाव के अपनी कवित्वपूर्ण शैली में 
इस प्रकार स्पश किया है-- 

“जीव खरग से इस संसार-आश्रम पर अवतीण हुआ है। 
वह यहाँ सुख-ढुःख, विपदू-सम्पढ़ से शिक्षा ग्रहण करता है। 
जब तक बह छात्रावध्था में रहता है, तब तक उसे शआश्रम-कन्या 
(दह) के सन्तुष्ट रखना पड़ता है। मन भझुलाने की अपू्ब विद्या 
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उसे मालूम है। वह देह की इन्द्रिय-बीणा से ऐसा मथुर संगीत 
अलापता है कि प्रथ्यी पर मौन्द्स्य की ननन्‍्दन-मरीचिका उतर 
आती है और शब्द, गन्ध, स्पश इत्यादि सभी जड़-विशेषताएँ 
वबाद्य-नियम का त्यागकर एक अपूर्व स्वर्गीय नृत्य के आवेश में 
चश्वल है। उठती है | 

इस हृष्टि स देखन पर प्रत्यक मनुष्य के भीतर एक अनन्त- 
कालीस प्रेसासिनय दीख पड़ेगा। जीव अपनी साह-मूढ़, 
निबुद्धि, निर्भर-परायण संगिनी के! किस प्रकार उन्मत्त बना 
रहा है, वह देह के प्रत्येक परमाणु के भीतर एक ऐसी आकांक्षा 
उत्पन्न कर देता है कि वेह-धम्म के करा उस आर्काक्षा की 
परितृप्ति नहीं हेती। वह जीव उसकी आंखों में सौन्दर्य का 
एक ऐसा सम्मेहन जादू डाल देता है कि आँखें चीधिया जाती 
है, वह और कुंड देख ही नहीं पातीं। इसी लिए वह विद्यापति 
के शब्दों में कह उठती है- 

जनम अवधि हम रूप नेहारलु 
नयन न तिरपित भेल। 


उसके कान में जे। संगीत बजा जाता है, उसकी सीमा नहीं; 
इसी लिए वह फिर व्याकुल है।कर कहती है--- 


सेइ मधुर बोल श्रवनहि सुनलूँ 
श्र्‌ ति-पथे परश ना गेल || 
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इधर यह प्राणप्रदीप्त संगिनी भी लतिका की भाँति सहस्र 
शाखा-प्रशाखाओ का फैल्ाकर प्रम-तप्त कोमल आलिड्लन-पाश 
से जीव का बाँध लेती है ओर धीरे-धीरे उस मुग्ध किंवा 
अमिभत करती है। अक्लान्त परिश्रम से छाथा की भाँति 
साथ-साथ रहकर विविध उपचारों से उसकी सेवा करती है। 
प्रयास का जीवन उसे सम अखरे, आतिथ्य में किसी प्रकार को 
त्रुटि न होने पावे, इस लक्ष्य की ओर उसकी सम्पूर्ण इन्द्रियों 
सजग रहती हैं। इतना करने पर भी, एक दिन जीव अपनी 
चिस्सकज्ञिनी, अनन्यासक्ता देहलता के धूलशायिनी करके चला 
ही जाता है। कहे जातप है कि, प्रिय। यद्यपि में तुम्हें आत्मवत्त्‌ 
प्यार करता हूँ, तथापि तुम्हारे लिए केवल एक दीध निःश्चास 
छेड़कर ही मुर्के जाना पड़ेगा। देह उसके चरण पकड़कर 
कहती है--प्रियतम, अन्त में यदि मुभे वृणबत्‌ त्यागकर जाना 
ही था ता अपने प्रेम के गौरव से मुके महिसासथी क्‍यों 
बनाया ? मुझे क्यों अपनाया ? क्या में तुम्हारे योग्य नहीं हैँ ? 
तुम क्यें मेरे इस प्राण-प्रदीप-दीप्त निभृत-स्रणमन्दिर में एक दिन 
रहस्य-तिमिराच्छन्न * अद्धेशन्रि में अनन्त समुद्र ( असीम जीवन ) 
पार कर अभिसार करने आय थ? मैंने अपने किस गुण से 
तुम्हें आकर्षित कर लिया था ? इस करुण प्रश्त का काई जत्तर 
न देकर विदेशी कहाँ चला जाता है, कोई नहीं जान पाता । 
यही चिर-मिल्नन के बन्धन का अवसान है, यही मथुरा-यात्रा 
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का दिन है। यही काया का काया-पति के साथ अन्तिम 
सम्भाषण है। उसके समान शे।चनीय विर्ह-हृश्य किसी दूसरे 
प्रेम-काव्य में नहीं सिलेगा |” 

आड्रारिक कवियों का कवित्य-सन्‍्ता की वाणी जहाँ 
विश्वथागिनी के रूप में दीख पड़ती है, वहाँ रीतिकालीन कवियों 
को कविता अलझ्लारमयी अज्लुरागिनी बनकर अपने अलन्तुपम्र रूप- 
लावण्य से माधुय्य-प्रेमियां का 'सन-मानिक' चुराती है। यदि 
भक्तों का काव्य अध्यात्म-लाक के सुख-शान्तिमय बनाने के 
लिए वाणी-मय हुआ था, ता श्रड्भारिक कवियों की भावना इह- 
लोक के स्वर्गॉपम बनाने के लिए सौन्दश्योकुल हुई थी | 

प्राचीन हिन्दी-कविता का सर्वश्रेष्ठ अलाकिक विषय है-- 
इंश्वर और उसकी विभूति। इसी प्रकार श्रप्ठ लाकिक विपय 
है--पुरुष और प्रकृति ( नारी )। इंश्वर के बाद मनुष्य ही उसका 
उत्कुष्ट चेतन अंश माना गया है, इसी लिए शेष प्रकृति उसी की 
शोभा-छुपमा एवं आनन्द के उद्धास के लिए, दृश्यपट का काम 
करती है । यथा--- 

लता-भवन तें प्रगट भये तेहि अवसर दे।|ड भाह | 
निकसे जन जुग बिमल बिध्लु जलद-पठल बिलगाई )। 

इस प्रकार, प्राचीन हिन्दी-कविता एक और इश्वरीय शोभा- 
मय है, दूसरी ओर प्रकृति-विलसित मानव-सुघमा-मय । जिस 
प्रकार इंश्वर और उसकी विभूति के रूप भे राम और सीता का 
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एक अलौकिक स्वरूप है, साथ ही पुरुष ओर प्रकृति के रूप में एक 
लैाकिक स्वरूप; उसी प्रकार कृष्ण और राधा का भी अलौकिक 
तथा लौकिक स्वरूप है। राधा-कृष्ण का अलीकिक रूप प्रक्ृतो- 
परि है, लौकिक स्वरूप प्रकृतोपम | प्रक्रतोपरि राधा को सुन्द- 
रता चन्द्रिका से भी अधिक स्मिग्धेज्ज्वल है, कमलिनी से भी 
अधिक केमलांगिसी है, हरिणी से भी अधिक सुलेचना है, 
विय्यु्त से भी अधिक चब्चला है, उसका निःश्वास बन-कुसुमों 
से भी अधिक सारभममय है। इस चर्म कल्पना के अतिरिक्त, 
खड़गरिक कवियें ने राधा-कृष्ण के सोन्दृध्ये और प्रेम के जहाँ 
लौकिक एबं गोचर-रूप में उपस्थित किया है, वहाँ वे हमारे प्रत्यक्ष 
जीवन के सज्ञीत में एक माधवी झनकार उठा गये है | 

शूड़गररस की कविता के महत्त्व का समझने के लिए उस 
पर लेह, सहानुभूति और गम्भीरता-पूवक दृष्टिपात करना चाहिए। 
असफल, अविदग्ध एवं अकुशल कविया की कृतियों से अथवा' 
प्रसिद्ध कवियें के साधारण छ॒न्दों से शकज्ञारिक थुग की कविता 
का उचित, परिचथ नहीं मिल सकता, दीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार किन्‍्हीं स।धारण रचताओं द्वारा साम्प्रतिक युग के श्र 
कवित्व का रस नहीं प्राप्त हे! सकता । 

श्न्दाररस के भक्त कवियों के प्रेरक अथवा अगशुआ' है-. 
व्यास, जयदेव और सूरदास । उन्होंने जो काव्य-शैली प्रचलित 
की, उसी का आगे चलकर अनुकरण और परिपोपणु हुआ । 
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किन्तु छस पर संस्कृत के महाकवियों एवं फारसी की कविताओं 
का भी प्रभाव पड़ा, जिसस चाह भक्ति की शृढ़ता न हुई हो 
किन्तु भापा में व्यजकता, क्षमता, चमत्कारिता और चारुता 
की श्रीबृद्धि अवश्य हुद। भाषा का ऐसा सराहनीय परिमाजन 
हुआ कि साहित्य-क्षेत्र में वह संस्कृत और फारसो के समकक्ष 
है। गईइ। यह सब उन्नति केशव से देव तक अथोत्‌ इसा की 
सन्नहवीं शताददी में हुई है । 

सांस्क्षतिक-काव्यादश--प्राचीन हिन्दी-कविता में कोमल रसों 
का अधिकाधिक उद्रेक है, यथा--भक्ति, शृज्भार, बात्सल्य, हास, 
करुणा | प्राचीन हिन्दो-कविता की ओर से विश्व-साहित्य का 
यही रस सबश्र छ देन हैं। सौद्र, धीर इत्यादि उत्कट रस अन्य 
साहित्यों में भी उत्कृष्ठता से प्राप्त हे! सकते हैं, किन्तु केमल 
रसों की साधना भारत को प्रमुख सास्कृतिक विभृति है; कारण, 
भारतीय संस्कृति जीवन के। एक शुष्क संघ को अपेक्षा, मुख्यतः 
मधुरतम उत्कर्ष के रूप में अपनाती है। भारतीय जीवन में 
संबष केवल अपवाद-स्वरूप आपद्धस्म है, संघ भे भी विश्रह 
की अपेक्षा सन्धि की भावना सबप्रथम है; "महाभारत और 
रामायण इसके प्रमाण हैं । 

आप्ये-जीवन में सर्ब-प्रथम मद्गल-चरण गणेश का महला- 
चरण, भारतीय ससक्ृति को कामलता और मधुरता के साथ ही, 
हमारी लोक-यात्रा के दृष्टिकोण का भी सूचक है। जीवन का 
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एक मक्ुल-पथ पर आरूढ़ कर मधुर बनाने तथा अपवाद-स्वरूप 
विल्न-बाधाओं का परिहार करने का भाव उस मह्ञलाचरण में है । 
जीवन की भाँति ही हमारे काव्य का भो लक्ष्य रहा है सड्गल और 
मधुर । 'रामचरितमानस! के बालकाण्ड के प्रारम्भ में ही 
गास्वामी जीने गणेश जी के साथ ही सरसखती की भी बन्द्ना 
कर जीवन और काव्य के इसी लक्ष्य का एकीकरण किया है-- 
वर्णानामथंत्रधानां रसानां छुन्दसामपि | 
मज़लानां च कर्त्तारों बन्दे वाणीविनायकों || 

जिस प्रकार बणू, अथ, रस और छन्द एक होकर काव्य 
की अभिव्यक्ति करते हैं उसी प्रकार जीवन की भी। और इन 
सब भें माज़ञलिकता का समावेश ही इन्हें मधुर-सुन्दर बना देता 
है। न केवल गोस्वामी जी का, बहिकि शूद्ञारिक हिन्दी-कवियों 
का भी यही दृष्टिकोण और यही काव्यादश रहा है, यद्यपि 
साधारण सरचनाओ में इस आदूश का निबाहे नहीं हो सका है । 

मप्नल और मधुर का उपासक होने के कारण भारतीय 
जीवन की पू्णता आध्यात्मिकता में थी, चार आश्रमों में संन्‍्या- 
साभ्रम इसी पूरता का अन्तिम केन्द्र है। गास्वामी जी ने इन 
चारों आश्रमों की समष्टि स रामचरितसानस की प्रबन्ध-रचना की, 
एवं उन्‍होंने आध्यात्मिकता को सावजनिक स्वरूप दिया । “सिया- 
राम-मय सब जग जानी” में उनकी यही सावजनिक मोंकी है । 
सूर इत्यादि मुक्तक वेष्णव-कवियाों ने उस, आध्यात्मिकता के 
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बैयक्तिक या गाहँस्‍्थ्य रूप दिया। कबीर इत्यादि निगुणी 
सन्‍्तों ने संसार-रहित होकर उसे केवल सार-हूप में प्रहरा किया । 
शद्गगरी कवियों ने ग्रहस्थाश्रम के माधुथ्ये भाव के संसार-सहित 
ग्रहण कर इस दिशा में अपना भावोत्कप किया। जीवन की 
मनोहरता के उपासक होमे के कारण स्वभावतः उन्‍्हेने गाहस्थ्य 
क्षेत्र में सौन्दय्य और प्रणय का ही विशेष रूप से अपनाया | 
भारतीय दृष्टि से, जितने प्रकार से, जितनी विविधता, विपुलता 
तथा दिव्यता से, सौन्द॒ष्ये और प्रणय के ग्रहण किया जा सकता 
है, उन सभी प्रकारों से, तुलसी ओर सूर से लेकर देव, बिहारी, 
विद्यापति, मतिराम इत्यादि श्ज्ञारी कवियों ने उसे अपनाया है। 
उस भारतीय जीवन के सरस ज्ञेत्र मे समय-समय पर जब 
विजातीय आक्रमणों द्वारा संधर्ष का सूत्रपात हुआ तो चन्द्‌ वरदाई 
ओर भूषण-जैसे कवियों द्वारा क्षान्रधम्म का भी उद्घोष हुआ | 
प्राचीन हिन्दी-कविता में श्ज्ञार रस ही नहीं, अपितु, साहित्य के 
अन्यान्य रस भी यथास्थान उद्गत हुए हैं। ये रस किसी विषय 
के। लेकर नहीं, बल्कि रसानुकूल नायकों के लेकर प्रवाहित हुए 
हैं, और वे नायक अपने रस के अन्यतम आलम्बन हैं। इसके 
अतिरिक्त, काव्य की विभिन्न शैलियों का भी प्रसार हुआ है, थथा-- 
प्रबन्ध, मुक्तक, गीत ओर अतुकान्त । हो, अतुकान्त किसी 
काव्य-कला के रूप में नहीं, बल्कि निमु क्त सन्‍तों की मनमौजी 
रचनाश्रों में ही देखा जा सकता है | 
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विजञातीय सहयेग--प्राचीन हिन्दी कवियों ले अपनी-अपनी 
रुफान के अमुसार ही विभिन्न रसा के ग्रहण किया और अपनी- 
अपनी क्षमता की सीमा के अनुसार उन्हें काव्य का कलेवर दिया | 
किसी कवि में किसी रस-विशेष की प्रधानता सिद्ध करने के 
लिए बाह्य परिस्थितियों ही यथेष्ट नहीं, अपितु उसके आन्‍न्तरिक 
रुभान और परम्परागत संस्कार का अध्ययन भी अपेक्षित है। 
परम्परागत काव्य-संस्कार की हष्टि से हम प्राचीन हिन्दी-कविता 
पर संस्कृत-काव्य-साहित्य का प्रभाव देख सकते हैं। मुस्लिम 
शासन में हिन्दू समाज पर जितना सांस्कृतिक प्रभाव पढ़ा 
उतना साहित्यिक प्रभाव नहीं। इसका कारण थह कि संस्कृति, 
सामाजिक क्षेत्र में छिन्न-मिन्न हो जाने पर भी, साहित्य में 
धरोहर की भॉति सुरक्षित रहती हे। अतण्व, मुध्ठिम शासन 
ने हिन्दू-समाज पर अपना सांस्कृतिक प्रभाव डालकर भी हिन्दी- 
काव्य द्वारा अपनी सांस्कृतिक विजय नहीं पाई; 'रसखान”-जैसे 
कवि इसके सूचक है । 

हिन्दी-कांव्य-क्षेत्र में जो मुस्लिम कबि आये, उन्होंने अपना 
भाव-सामजस्य हिन्दी-काव्य की प्रगति के अलुरूप किया। 
मुस्तिम-संस्कृति दो प्रकार की थी--एक तो 'शरा? € धमंशासतर) 
से सम्बद्ध, दूसरों धमशाख्ातीत। इस संस्कृति के दो विशेष 
लक्षण थे-अमूत्त सौन्दय्योद्श और श्ल्ञारिक भावुकता | 
उनकी श्द्भारी भावकता, श्ज्ञारिक हिन्दी कविता से आ मिली; 
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उन्होंने हमारे ही यहाँ के आदश के अपनाकर हिन्दी-कविता 
के माधुथ्ये के ह्विगुणित किया। इधर असूत्त आदश के 
मुस्लिम कबि हमारे निगुणी सन्‍्तों की वाणी से जा मिले। 
इस प्रकार इन दा काव्य-पद्धतियों-द्वारा मुस्लिम हृदय का 
साहित्यिक सहयाग सुलभ है। गया | 

साहित्यिक संगम--हसा की १६वीं शताब्दी से हिन्दी-कविता 
का फारसी कबिता के साथ साहित्यिक सद्गजम प्रारम्भ हुआ। 
फारसी-कविता की प्रतित्पड़ों में हिन्दी-कविता की भाषा का 
सोन्द्ध्य उस सम्नय से उन्नति करता है, जब निगु ण सन्‍्तो के हाथ 
से निकलकर भाषा साहित्यका के हाथभ्में आई। इस समय 
संयोग से देश के शाही-दरबारों में फारस के बहुत से प्रमुख 
कबि आ गये थे, यथा--उर्फी, नजीरी, शकेबी, तालिब, शृत्यावि | 
इनकी उपस्थिति में जब हिन्दो-कवि दरबारों में पहुँचते थे तब 
स्वभावतः इन्हें अपनी कविता के भी भाव और भापा के उत्कष 
के दिखाने की आकांक्षा हैती थी। इस महत्त्वाकांज्षा तथा प्रति- 
सपड़ो ने फ्रारसी-काव्य-साहित्य की उत्तमताओं क्र अपने में 
आत्मसात्‌ किया, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है। इस प्रकार 
हिन्दी काव्य के भाव और भाषा की व्यजकता और सुचारुता इसा 
की १६वां शताव्दा से प्रारम्भ हाकर १७वीं शताब्दी में अपनी पूणेता 
पर पहुँचती है। १८वीं शताब्दी में प्राचीन हिन्दी-काव्य विश्राम 
पा जाता है और उसमें पिछले भावों की ही आवृत्ति होने लगती है। 
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९८वीं शताब्दी में ही फार्सी की अवनति है।ती है और 
उदू का प्रारम्भ हेता है। फारसी के साथ-साथ यहीं माध्यमिक 
हिन्दी की भी उन्नति रुक जाती है। १८वीं शताव्दी में जब घदू"- 
साहित्य का शैशव था, उस समय हिन्दी-कबिता अपनी प्रौढ़ता 
तक पहुँच चुकी थी। उदू-कविता में फारसी का अलुकरण 
हनन के कारण वह हिन्दी-कविता की उस प्रौढ़ता में उसके लिए 
प्रभाव-पूण नहीं हा। सकी | 

इसा का १५वीं शताब्दी के उत्तर काल से हमारे देश में 
पश्चिमीय ढग की राष्ट्रीयता का उदय हुआ और ज्यों-ज्यों हमारा 
अत्त:प्रान्‍्नीय और अत्तरीष्रीय सम्बन्ध बढ़ता गया, व्यो-्यों 
हमारे साहित्यिक संगम का विघ्तार भी बढ़ता गया तथा 
बढ़ता जा रहा है | 
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बज्ननाषधा ओर खड़ी बेली--खड़ी बाली का अस्तित्व, 
इसवीं सन्‌ की १४वीं शताब्दी, अमीर ख़ुसरों के समय से मिलता 
है। इसके वाद बीच-बीच में सीतल, रहीम इत्यादि अन्य 
कवियों ने भी खड़ी बाली में अपनी वाणी के भूषित किया, 
किन्तु आज की भाँति साहित्यिक, विचारों का प्राधान्य न हासे के 
कारण खड़ी बाली का स्वतामुख काव्यत्पसार नहीं हे। सका 
था। कवियों की अपनी-अपनी उमजझ्ञे के अनुसार हिन्दी-ऋविता 
अधिकांशत: ब्रजभाषा और अल्पतः खड़ी बेली, इन युगल काब्य- 
कूलों का प्लाबित करती रही। १५वीं शत्ताब्दी में, भारतेन्दु- 
युग में, जब राष्ट्रीयया का उदय हुआ, तब नवीनता के एन्‍्मेष 
में खड़ी वाली का पुनः स्मरण किया गया । किन्तु, इस 
राष्ट्रीयता का रुकान काव्य की भाषा की अपेक्षा भाव क्री ओर ही 
विशेष हैने के कारण, भागतेन्दु के राष्ट्रीय भाषों न भी मुख्यतः 
ब्रजभाषा का ही स्वरूप पाया। आगे चलकर जब राष्रीयता 
की भावना क्रमशः अधिक व्यापक और गम्भीर है। गई, तब 
ह्विवेदी-युग में खड़ी बाली के एकच्छन्न साहित्यिक प्रमुखता प्राप्त 
हुई और आज ते। इसका इतना प्रचार हा गया है कि अब यह 
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भी ध्यान नहीं आता कि द्विवेदी-युग में खड़ी बोली के ब्रजभापा 
से कितना वाद-विबाद करता पड़ा था। 

प्रजभाषा के पुरातन पहुच में आप्य भारत की चिस्सब्बित 
सॉस है, जिसने युगाों तक किन्हीं हिन्दू-भावनाओ के जीवन 
प्रदान किया है। अब जब कि विश्वसाहित्य के सम्पक से 
हिन्दी-कविता के सम्पुस्य एक लाकव्यापी युग “का प्रश्त आ 
उपस्थित हुआ, तब खड़ी बाली के नवजात किसलथ में नूतन 
युग के प्रभात ने भी अपनी स्वण-रश्मियां के द्युतिमान्‌ किया है । 

भावों मे परिबत्तेच--१९वाीं: शताब्दी में जब ब्रजसाषा के 
पुराने भावों की पुनराध्ृत्ति मात्र होने लगी थी, उस समय सब- 
प्रथम भारतेन्दु बाबू ने यह राष्ट्रीय पुकार उठाई-- 

रोबहु सब मिलि के आवहु भारत भाई ! 
हा, हा, भारत-दुदंसा न देखी जाई ॥ 

इस प्रकार हिन्दी-कविता की भावुक दिशा में कुछ परिवत्तेन 
हुआ। भारतेन्दु-युग फे बाद देश-काल के अनुरूप भावनाओं 
के उत्थित करने में ट्विवेदी-युग के कवि अग्रसर हुए। गुप्तजी 
की 'भारत-भारती' के इस शब्दों सें-- 

स्वच्छुन्दता से कर तुझे करने पड़े" प्रस्ताव जे | 
जग आये तेरी नेक से से।ये हुए, हों भाव जे। ॥ 
वह जेाश था, जिससे अनेक हिन्दी-मापों पाठकों के! रा््रीय 
और साहित्यिक जागृत्ति मिली। देश में ज्यो-ब्यें| राष्ट्रीय प्रगति 
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की उन्नति है।ती गई, त्यों-त्यो हिन्दी-कविता की राष्ट्रीय भावना में 
भी समयेचित" विकास होता गया । 

राष्ट्रीय ऋविता--हिन्दी में याट्रीय फविताओ' के सम्बन्ध 
में मेने 'हमारे साहित्य-निम्भौता? नामक पुस्तक में लिखा था-- 
“राष्ट्रीयता के भिन्न-मिन्न कालों की सीमित भावनाओं की परिधि के 
अलनुरुप लिखी गई कविताएं अपने समय के साहित्य और इतिहास 
की द्योतक हो सकती हैं, परन्तु विश्व-साहित्य की अक्षय निधि 
बनने के लिए उन्हें अपनी सीमित परिधि से ऊँचे उठला होगा । 
उनके शब्दां में विश्वजनीन भावों के भरना हाोगा। एक 
निश्चित परिधि में केन्द्रित राष्ट्रीय कविताओं का साहित्यिक 
महत्त्व बदलता रहता है। कारण, परिस्थितियों और आव- 
श्यकताओं के अनुसार एकद्रेशीय राष्ट्रीयता के भाव भी बदल 
जाते हैं। जिस प्रकार रवि बाबू के कासल प्रभाव से हमारे 
नवयुवकों में छायात्मक भावों की एक प्रेरणा आईं, उसी प्रकार 
क्राजी मज़रुल इस्लाम के 'विप्लव-घोष? से राष्ट्रीय कविताओं की 
स्फूर्ति भी जगी है ।!-.इस सम्बन्ध में मेरे कवि-मित्र श्री भगवती- 
प्रसाद चन्दीला 'सुकुमार' ने एक लेख में लिखा'था 'साखनलाल, 
नवीन, सुभद्रा, साहनलाल आदि को राष्ट्रीय कविताएं देश की 
बतमान राष्ट्रीय भावनाओं से ही प्ररित और पोपित हैं, नज़रुल के 
“विप्लब-घोष' से नहीं। एक बात और भी, नज़रुल के काव्य 
में विद्रोह का भैरव-स्वर' हा ता हा; किन्तु हम लोगों की 
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राष्ट्रीय कविता में विद्रोह-पक्ष की अपेक्षा विरोध-पक्ष ही प्रबल 
है। हमारी कविता परतन्त्रता और अत्याचार के खिलाफ 
विरोध (7708०8: ) का प्रक्ताव पास करती है, विद्रोह 
(१९००): ) का कएडा नहीं फहराती--बगावत की आवाज 
नहीं वुलन्द करती! सच तो यह है कि इस युग की समप्त 
राष्ट्रीय भावना ही विरोधात्मक रही, न॑ कि विद्रोहात्मक । 
फलतः ऐसी राष्ट्रीय भावना से अनुप्राशित कविता भी उसी 
के अनुरूप हुई ।”--अपने मित्र के इस विचार के साथ सहमति 
रखते हुए यह निवेदन है कि, हिन्दी में राष्ट्रीय कविताओं का 
आरम्भ देश की राजनीतिक परिस्थिति द्वारा अपने आप हुआ, 
परन्तु आगे चलकर एकाध नवयुवक नज़रुल का भी काव्यानुसरण 
करने में अवश्य प्रवृत्त हुए, यद्यपि उनका अनुसरण च्ोणिक 
अनुकरण मात्र रह गया। अस्तु | 
हरिश्चन्द्र-युग--हरिश्चन्द्र-युग से लेकर अब तक हमार 
काव्य-साहित्य में अनेक ग्रूप बन चुके हैं। भारतेन्दु बाबू के 
ग्रुप में, सबभ्ी राधाक्रष्णदास, प्रतापनारायण मिश्र, बद्री- 
नारायण चौधरी, 'अम्बिकादत्त व्यास इत्यादि कवि, थे साहित्यिक 
वीचियों हैं, जिन्होंने नन्‍हीं-ननन्‍्हीं हिलकोरे' उठाकर छस 
युग के काव्य को तरब्लित किया था। भारतेन्दु-युग भें, काव्ये- 
प्थाल की अपेक्षा सबसे ब्रढ़ी विशेषता पुरातनता से नूतनता 
की ओर प्रवेश है। भारतेन्दु-युग ने बीसबीं शताब्दी का द्वार 
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खाल दिया, हिवेदी-युग ने उस द्वार पर स्वागत का बन्दुनवार 
लगाया, नवयुग ने उस द्वार से प्रवेश कर हिन्दी-मन्दिर के 
गुजरित किया | 

परस्पराओं के भीतर रहकर छदार सुधारकां की भांति 
भारतेन्दु-युग के कवियों ने काव्य मे देश-काल के अनुरूप 
भावों का प्रश्नय॒ दिया। भांवा को नानारूपता एवं विविध 
विपुलता उस युग की देन नहीं है, हो, केवल इसके लिए एक 
प्रवेश-द्वार मुक्त करन का ही उपक्रम दीख पड़ता है। उस, 
युग का साहित्य आज की एक भूमिका मात्र है, प्रचुर सामग्री 
नहीं। उस भूमिका के निम्मांण में केश-काल की जागृति के 
साथ ही विभिन्न साहित्यो का यत्किश्बित्‌ उपादान भी है; यथा-- 
उदू , बंगला, अगरेजी और संस्क्ृत। इन साहित्यों की सह- 
यागिता हिन्दी की तत्कालीन परिधि के अनुसार लघ भाज्ना में 
ही सन्निहिंत है। अपने युग के निम्माता स्वयं भारतेग्दु बाबू 
केवल हिन्दी-काव्य की पृथपरम्परा से ही प्रेरित नहीं थे, 
बल्कि वे अन्य साहित्यां की प्रगति से भी परिचित एवं प्रणोदित 
थे। भारतेन्दुजी द्वारा 'मर्चद आफ वेनिस!ः का हिन्दी-अनुवाद 
( दुलभ बन्चु' ) देखने से ज्ञात होता है कि ऑगरेजी का 
आकर्षण उस समय भी था, यद्यपि अंगरेजी साहित्य के सहयोग- 
विस्तार में भारतेन्दु बाथू अपने अल्पवय के कारण अधिक 
अग्रसर न है| सके | 
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भारतेन्दु-युग के उत्तरकाल में जिस दूसरे ग्रुप के दृ्शन हाते 
हैं, उसमें स्वेश्री स्वर्गीय रत्नाकर, स्व० राय देवीप्रसाद 'पूण, 
स्व० साथुराम शर्मा 'शह्गुर', अयोध्यासिंह उपाध्याय, स्व० श्रीवर 
पाठक के शुभ नाम उसलेखनीय है | 

जगश्नाथदास 'रलाकर!--रन्नाकर जी रीति-युग के आधुनिक 
प्रतिनिधि-कवि थे। उत्तकी मुक्तक कविताओं में परम्परागत 
सूक्तिमय चमत्कारों का समावेश है। विषय भो रीतिन्युग की 
भांति परिमित है। उनकी मुक्तक कविताओं में भाव-विदृम्धता 
उत्तनी नहीं, जितना कथन का अनाखापन है! रत्लाकर जी 
अंगरेजी साहित्य से अभिज्ञ थे। टेनीसन उनका प्रिय अंगरेजी 
कबि था, इसी लिए कहीं-कही उनको कविताओं पर देनीसन्त 
का प्रभाव दीख पड़ना स्वाभाविक है । 

मुक्तक कविताओं के अतिरिक्त, रत्नाकरजी ने कथा-कराव्य भी 
लिखे, यथा--गंगावतरण!, 'हरिश्चन््र!, 'काशी-अर्णन!। मुक्तक 
कविताओं की अपेक्षा इन कथा-काव्यों में रह्नाकर जी की प्रतिभा 
ने अधिक निविधता एवं विपुल्तता प्राप्त की है। उन्तमें केवल 
सूक्ति-चमत्कार नहीं, बल्कि वश नात्मकता और रखात्मकता भी है | 

र्नाकर जी की भाषा--श्रजभाषा हेते हुए भी-जउससें 
मदुता नहीं है, उसमें सुकुमार लालित्य की अपेक्षा निःस्निग्ध 
पैरुष अधिक है। उनकी सुगठित-सुपुष्ठ भापा में ओज है, 
माधुय्ये महीं। उनकी भाषा का यह ओज प्रेम-सम्बन्धी रचनाओं 
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में रस की कामलता का बोध नहीं होने देता। कामल रखें 
के लिए राय वेवीप्रसाद पूण”/ और श्री सत्यनारायण की 
भाषा, ब्रजभाषा के आधुनिक कबियों में, अधिक सुमधुर है। 
रज्नाकर जी के कथा-काव्यों में उनकी भाषा ने प्रशस्‍्त्त क्षेत्र पाकर 
यथानुरूप चिंत्र-निम्मोण किया है। कहीं ध्वनि-चित्र, कहीं 
हृश्य-चित्र । निःसन्देह शत्रजभापा की परमन्परा सें, रत्नाकर जी 
एक ऐसे सफल कवि हुए जिन्होंने विधिपूषक भावोत्थित्त कथा- 
काव्थों की भी सृष्टि की । 

नाथूराम शर्म्मा 'शह्भनःर'--स्व० नाथुराम अपने “शक्कर 
उपन्ताम के अनुरूप ही भाषा में एक शखरता भर गये हैं। 
उनकी कविता के दा रुख रहे हैं--एक ता प्राचीन-पद्धति पर 
सूक्ति-चमत्कार तथा दूसरे देश-काल के अनुरूप समाज-सुधार । 
कट्टर आय्येसमाजी होने के कारण उनकी सूक्तियां मे भी 5याख्यान- 
विदृग्घता है । प्रचलित-अप्रचलित सभी शब्दों द्वात भाषा मे 
वे अपनी इतनी उत्कटता सिद्ध कर गये हैं कि कही-कहीं परुषता 
ओर बीभत्सता प्रबल है। गई हैं। रीति-्युग में ,यदि कुछ 
कवियों ने कहीं भाषा की करामात दिखलाई तो कहीं सूक्तियों 
की तो आपने भाषा और सूक्ति, दोनों की ही करामात दिखलाई | 

देवीप्रसाद पूर्ण!--स्वर्गीय 'पूर जी की कविता मे अजभाषा 
की सुघरता दशेनीय है। श्रजभापा की आधुनिक कविता में 
भावों के अनुरूप विभिन्न छन्‍्दों का संयोजन आपकी सहृदय 
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विशेषता है। आपकी कविताओं में सूक्ति-्बमत्कार की अपेक्षा 
भावोदगार की मार्मिकता है। आपने कुछ सामथिक कविताएं 
भी लिखी हैं, जिनमें उदू' ढंग की वचन-विदश्धता है । 

ग्याध्यासि'ह उपाध्याय--उपाध्याय जी भाषा के राभगुरु 
हैं। संस्क्ृत-गर्भिन सुगम्भीर भाषा तथा आम बोल-चाल की मुहा- 
विरेदार सरल भाषा, दोनों पर आपका समान अधिकार है। इसी 
लिए थदि एक ओर आप उद्चकाटि के भावुक-बग के लिए अपनी 
प्रतिभा सुलभ करते हैं तो दूसरी ओर जन साधारण के लिए 
भी । आपके संस्कृत-गर्सित भाषा-मैषुए॒य में आपका आप्येजनोचित 
पाणिहित्य प्रदर्शित हा है, मुद्दाविरेदार जदू “मिश्रित भाषा में 
मुशी रूप। भाषा की यह द्विविध-विशेषता उपाध्याय जी के 
अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक कवि में नहीं | 

खड़ी वाली के प्रचार के पूथ. आप ब्रजभाषा में सवना करे 
धे, जिसका सिलसिला अब भी थाड़ा-बहुत जारी है। आपका 
'रएसकलश' रीति-पद्धति का आधुनिक प्रतीक है। आपकी 
ब्रजभापा की- मुक्तक कविताओं मे श्ृद्भारिक उक्तियां के अतिरिक्त 
देश-कालानसार ” साभयिक विचार भी तनिबद्ध हैं। मुक्तक 
कविताओं के ज्षेत्र में आपके कवित्व का उतना विशद्‌ परिचय 
नहीं मिलता, जितना 'प्रियप्रवास' नामक कथा-काव्य में । मुक्तक 
कविताओं में या ते आप एक सूक्तिकार के रूप में देख पड़त 
है या नीतिकार के रूप में | 
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'प्रिय-प्रवास' के लेकानुरूप बनाने के लिए आपने जो महत्‌ 
प्रयत्न किया है, वह कृष्ण-शाखा के कवियों में आपके एक निजी 
महत्त्व प्रदान करता है। उसम॑ कामल मसनाभावों का रसाद्रक 
करने में उपाध्याय जी मम्भ-मधुर दे उठे हैं। कोमल रसें का 
स्‍्नेहाद हृदय-कषेत्र ही उनकी कविता का मुख्य केन्द्र है। प्रकृति- 
वश न में कुछ रूढ़ि-निवोह होते हुए भी, यथास्थल वह चित्रो- 
पस और चित्ताकषक है। "प्रिय-प्रवास! की संस्कृत-पूर्ण पदा- 
वलियों मे आय्योचित गरिमा का गम्भीर परिचय मिलता है। 
खद है कि उपाध्याय जी न प्रिय-प्रवास” में अपनी प्रतिभा की एक 
पहुवित हरीतिमा दिखलाकर पाठकों के भैसी ही कुछ और 
काव्य-सामग्री नहीं दी। मुक्तक कविताओं की अपेक्षा उनका 
ज्ञेत्र 'प्रिय-प्रवास'जैसे कथा-काव्ये। के लिए ही उचित परिसाण 
में समीचीन जान पड़ता है | 

श्रीधर पाठक--पाठक जी भी खड़ी बोली का प्रचार होते के 
पूब ब्रजभाषा में कबिता करते थे। ढ्विवेदी-युग में खड़ी बोली 
का जे समारोह उठा उसके आप आरम्मिक कथि हुए । खड़ी 
बाली की पुकार के अग्रसर करने में सहयेग देते हुए भी, 
पाठक जी अपन व्यक्तित् के साथ ही, भाषा-सम्बन्धी अपनी 
स्वतन्त्र संचि भी रखते थरे। हृदय के ललित भावों की ओर 
उन्तकी कविताओं की रुकान अधिक रही है, अतएव, खड़ी बाली 
में कविता लिखते हुए भी आपने यत्र-ततन्न अपने भावों की सुघर 
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क्रामलवा के लिए ब्रजभाषा के भी शब्दों के अपनाया। इसी 
लिए हम उनकी कविताओं में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के, दे 
सखिये| के रूप में, एकत्र देखते हैं। भावोदार होते हुए भी, जान 
पड़ता है, पाठक जी साहित्यिक स्वतन्त्रता के अधिक हामी नहीं थे, 
क्योंकि आगे चलकर उन्हीं के जीवन-काल में नवयुबक कवियो- 
द्वारा खड़ी बोली के खत; रस-स्निग्ध है| जाने पर भी, खड़ी बोली 
की उस स्वतन्त्र सुन्द्रता का उन्होंने पसन्द नहीं किया। हन्‍्हें 
. भावविस्तार तो अपेक्षित था, किन्तु परम्परा पर अवलम्बित 
रहते हुए | 

पाठक जी की भावुकता में रीक-बूक प्रधान थी। इसी लिए 
हम उनकी निजी क्षतियों का सुन्दर परिमाण छतना नहीं पाते, 
जितना अगरेजी से अनूदित कविताओं का। स्वतन्त्र स्फ्रण की 
गाणता के कारण ही वे खड़ी बाली के खड़ी बाली के रूप में नहीं 
साज सके। उनकी रीऋ-बूक अगरेजी फे क्लासिक स्कूल की ओर 
होने फे कारण वह आधुनिकतम काव्य-्प्रवाह से छदासीन थे। 
आत्मस्क्रए और रीकबूक के समान बैलैन्स के कारण, आगे 
चलकर, गुप्तजी ने खड़ी बोली का खतन्‍्त्र प्राजल संस्कार किया, 
साथ ही, बच्चीय साहित्य की उन काव्य-मणियों के हिन्दी के सूत्र 
में प्रथित किया जो आधुनिक वल्नीय बाहःमय के प्रकाशपुज है। 

र्ञाकर जी से लेकर पाठक जी तक के हिन्दी-फराव्य-प्रवाह का 
देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पाठक जी ने भावों के क्षेत्र में कुछ 
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नूतनता उपस्थित की, विषयों की नवीनता और उनका प्रकृति 
के साथ रागातमक प्रसार अपनो विभिन्न कृतियों-ह्वारा जितना 
उन्होंने उपस्थित किया उतना उनके समवयस्क कवियों से नहीं | 
बंधे हुए बिषयां और बँधी हुई रीतियों पर अन्‍्यान्य कवियों ने 
बहुत कुछ लिखा, किन्तु जिस प्रकार हमारे सामाजिक जीबन के 
नूतन विस्तार की आवश्यकता थी उसी प्रकार काव्य-साहित्य 
के भी। इस हाप्टि से पाठक जी ने निजी और अनूदित 
क्ृतियों-ह्वाए अपनी ओर से नूतनता का एक बिन्दु-विन्यास 
अवश्य किया । 

पाठक जी की मुक्तक कविताओं में थसे कुछ तो राष्ट्रीय है 
कुछ. प्रक्ृति-सुपमा-सम्बन्धी, कुछ अनुराग-सम्बन्धी । सभी 
प्रकार की कविताओं सें भाषा और भाव की सुकुमारता है| 
उनकी कुछ ऐसी भी भुक्तक कविताएँ हैं, जिनमें नवीनता के 
उन्‍्मेष के लिए कठित प्रयास है, जेसे उनकी 'सान्ध्य अटठस! 
शीषक कविता में; जिसमे उन्होंने ऑंगरेजी के व्लैकबर्स के अतु- 
सरण पर अपना रचना-नैपुणय प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। 
नैपुण्य-प्रद्शन ले रहित उनकी कविताएँ उप्तकी सुघर भाव- 
प्रवणता की द्योतक हैं। प्रकृति-चित्राढ्ुण उनकी निजी ऋृतियों 
की सर्वोपरि विशेषता है। प्रकृति के केबल उद्दीपनसय उप- 
करण के रूप में नहीं, बल्कि आलम्बन-रूप में भी उन्होंने 
उपस्थित किया । 
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दिवेदी-युग--तीसरे भ्रूप के कवि हैँ--सवश्री महावीर- 
प्रसाद दिवेदी, कामताप्रसाद गुरु, रामचन्ग शुकू, मैथिलीशर्ण 
गुप्त, गय कृष्णदास, गापालशरण सिंह, शमचरित उपाध्याय, 
गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेहीग, स्व० सत्यनाराथणश 'कविरत्ना, स्व० 
मयडू, स्व० बदरीनाथ भट्ट, स्व० मन्नन हिंबेदी, लोवनप्रसाद 
पाएंडय, रूपनारायण पायडेय, शामनरेश त्रिपाठी, सियाराम- 
शरण शुप्त, सुकुट्धर पाण्डेय, वियागी हरि, इत्यादि। इसके 
अतिरिक्त, श्री मुशी अजमेरी जी तथा श्री शिवाधार पाण्डेय भी 
द्विवेदी-युग के सत्कवि हैं, जे थाड़ा लिखने पर भी अपनी मधुर 
सुरुचि से परिपूर्ण है| * मुशी जी ने श्रजभापा और खड़ी बोली 
दानो में कविताएँ लिखी हैं। ब्रजसाषा में शब्दानुप्रासों का सन्नीत 
तथा खड़ी बाली में भावों का प्रधाहपूण गम्भीर विस्तार दशनीय 
है। 'ताजमहल्', 'फतहपुर सीकरी', 'पुरी का पारावार' शीपक 
निजी कविताओं तथा रखवीन्द्रभाथ-कृत चित्राज्नदा' के हिन्दी-पद्मा- 
नुधाद्‌ में आपकी कवित्व-शक्ति का मनाहर परिचय मित्नता है । 
आपकमें काव्यालुवाद की उमता गुप्त जी की-सी ऋाघनीय है । वया- 
बुद्ध हाते हुए भी आपका कवि समयानुकूल रहता है। पाण्डेय जी 
को कविता से भाषा और भाव की सरत्षता तथा हार्दिक स्वाभाविकत्ता 
मनोमीहक है। उन्होंने प्रायः त्रजभापा मे ही कविताएँ लिखी हैं। 

इस प्रप के देखने से ज्ञात हवाता है कि आधुनिक कविता के 
पिछले ग्रपों की अपेक्षा इसमें कवियों का समवाय अधिक है | 
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द्विवेदी जी खड़ी बाली के आधुत्तिक काब्यानुप्ठान के यात्निक 
है। वे एक उद्धट साहित्यिक नेता है; कवियों और लेखको 
का लीड करना और उन्हें प्रोत्साहन देना उनकी विशेषता रही । 
खड़ी बाली क प्रचार के लिए तन्मय-जद्योग तथा भद्य-पतद्य को 
भाषा का एक सुसंस्कृत कलेबर देने का प्रयन्न उनकी श्रष्ठ 
साहित्यिक-सेवा है। स्वयं भी उन्होंने कविताएं लिखीं, निवन्ध 
लिखे; किन्तु एक ऐसे रचनाकार की हैसियत से, जिसके 
कत्तत्व का देखकर दूसरों का भी बढ़ावा मिले। इस तीसरे 
ग्रप के अनेक कबि, हिन्दी के लिए हिवेदी जी के उत्साह-दान 
के काव्यापहार हैं तो कुछ हिवेदी जी के अनष्ठान मे स्वेच्छा से 
सम्मिलित कबि हैं, जैसे, श्री गयाप्रसाद शुक्त 'सनेही), पं० राम 
चन्द्र शुक्र, प॑० रामनरेश त्रिपाठी, स्व० 'मयह्ू! | 

खड़ी बाली के इस युग में ब्रजभापा के भी कतिपय कवियों 
के दशन हे।ते हैं--स्थ० सत्यनारायश कबिसत्न, श्री वियागी हरि, 
श्री दुलारेलाल भागव | 

रुघ० सत्यनारायणु--आप अल्पबय में ही अपनी ब्र॒ज- 
माधुरी सरसाकर सद्यःप्रस्कटित पुष्प की भाँति चल बसे । परल्तु 
उनका काव्य-सौरभस परिमाण में अल्प होने पर भी पूण मधुर है । 
उनकी कविताओं में विदग्ध-ह॒दय की बड़ी कोमल कसक है। 
ब्रजभाषा में सामयिक भाव भी आपने कविजनाचित सहूदयता 
से व्यक्त किये । 
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वियोगी हारि--मरैष्णाव-पद्धति पर लिखी आपकी प्रेम- 
पद्ावलियों में माधुस्ये तो है किन्तु उसके दोहों में चमत्कारिक 
सूक्तियाँ मात्र हैं। इधर इसी पद्धति पर श्रों दुलारेलाल भागष 
अपने दोहों द्वारा विहारी की काठ्य-प्रतिभा का सामयिक संस्करण 
प्रत्तुत कर रहे है । 

प्रबन्ध-काव्य का प्रारस्भ--ट्विवेदी-युग सें मुक्तक कविताओं 
के अतिरिक्त कथा-काव्यां का भी खड़ी बोलो में श्रीगणशेश हुआ। 
कथा-काव्यां के कवि हैं. बाबू मैथिलीशरण गुप्त, पं० रामचरित 
उपाध्याय, पं० रामनरेश त्रिपाठी । इन कवियां से मुक्तक 
कविताएँ भी यथेष्ट परिमाण मैं लिखों, किन्तु मुक्तक और 
कथात्मक कविता के क्षेत्र में गुप्त जी की प्रतिभां ते सबोधिक प्रसून 
प्रस्फटित किये । 

धिविध कवि--प्रक्तक कविताओं के क्षेत्र में आगे चलकर 
शुक्ष जी, कृष्णदास जी, रामचरित भी, लाचनप्रसाद्‌ जी, मुकुट- 
धर जी, रूपनारायण पाण्डेय जी और कामतवाप्रसाद्‌ शुरु जी ने 
एक प्रकार से अवकाश ले लिया | 

शुक्ल जी द्वारा लिखित “हृदय का सधुर भार” तथा “बुद्ध- 
चरित” का अनुवाद प्रशंसनीय काज्य-कृतियोँ हैं । शुक्क जी 
कवित्त और सबैयों में अपनी भाषा के! जितना गतिशील कर 
पाते हैं, उतना छोटे छुन्दों में नहीं। छोटे छुल्दों में उन्तका पद- 
विन्यास गुरुता के बोझ से भारी पढ़ जाता है| 
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रामचरित डपाध्याय अपनी मुक्तक कविताओं से उतना 
यशस्त्री नहीं हुए, जितना अपने 'रामचरित-चिन्तामणि?-नामक 
प्रबन्ध-फाव्य से | आपकी मुक्तक कविताएं एक प्रकार से 
संस्कृत के नीति-सूत्रों का हिन्दी-संस्करण उअसुत करती रही हैं, 
उनमें भावुकता नहीं बल्कि उपदेशात्मकता लक्षित है। नीति- 
निदशन से परे जहाँ कहीं आपकी कविताओं में स्वतन्त्र काव्य- 
साष्व है, वह शब्दालंकार के चमत्कारिक प्रयाग में है, जिससे 
भावोद्रेक नहीं, बल्कि अथ-बैचित्र्य प्रकट होता है । भाषा 
आपकी सुसंस्क्रत है। राय कृष्णदास जी ने खड़ी बाली ओर 
त्रजभाषा दोनों में कविताएँ लिखी है। 'आवुक”ः और 'ब्रज-रज! 
आपके काव्य-संग्रह है । परन्तु 'साधना”, 'लछायापथ' और 
प्रवाल' द्वारा उन्होंने गद्य-क्राव्य का ही अपनी प्रतिभा का 
सफल ज्षेन्न बनाया । 

श्री लाचनप्रसाद पाण्ेय की कविताओं के देखने से ज्ञात 
हाता है कि उनमें कबिंजनोचित भावुकता, है, किन्तु किसी 
कारणु-वश उसका विस्तार नहीं हा सका। “भगी-दृःख-माचन 
आपकी उदच्चकादि की सहृदय रचना है । 

आपके अनुज भरी मुकुटधर पाण्डेय का ह्विवेदो-युग के कवियों 
में वही सुन्दर स्थान है जे प्रह्तुत युग में श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
जी का ; यद्यपि अखत्थता के कारण मुकुटधर जी का विशेष 
काव्य-विस्तार नहीं है| सका । खड़ी बाली के उस शैशव में भी 
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आपने बड़े कामल भावें की रचना की । आपकी कविताओं का 
काई संग्रह न हाना खटकता है। 'िश्ववाध', 'कृपक का गीत, 
स्वागत” और 'अधीर” ( प्रकृति-सुपमा-सम्बन्धी रचनाएँ ), 
क्री के प्रति? इत्यादि कविताएं आपको उज्ज्वल प्रतिभा की 
प्रतिनिधि हैं । 

'म्यंक' जी भरी जवानी में ही स्वगंवासी हे। गये । आपकी 
“अन्त'-शीषक कविता के साथ ही आपके कवित्वय का भी अन्त 
है| गया! इस एक कविता-द्वाया ही उन्‍होंने अपनी तिरोहित 
भावी प्रतिभा की एक पूण् ज्योति दिखला दी थी । 

स्व० भट्ट जी और स्व० मन्नन जी की काई-केाई कविता 
अच्छी बन पड़ी है। श्री रूपनारायण पाण्डेय की “बन-विहंगम! 
शीषक कविता उत्तकी श्रेष्ठ कबिता है, जे सरलता और सहृद्यता 
की दृष्टि से श्री लाचनप्रसाद पाण्डेय की 'मगी-दुःख-मेचन' शीर्षक 
कविता की केटि की है । 

श्री कामताप्रसाद गरु की कविताएं प्रौढ़ भाषा में लिखी जाने 
पर भी बालक़ों के लिए अधिक उपयुक्त हैं| ध्याकरणु-सम्मत 
सुन्दर सुब्यवस्थित वाक्य-विन्यास आपकी लेखनी की 
विशेषता है । 

द्विबेदी-युग के अद्यावधि अग्रसर कवि हैं--सबंश्री मैथिलीशग्ण 
गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपालशरण सिंह, गयाप्रसाद 
शुक्ल 'सनेद्दीञ, सियारामशरण गुप्त ! 
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मैथिल्लीशरण गप्त-शुप्त जो खड़ी बाली की वतमान 
कविता के वैतालिक है। 'सरस्वती' द्वारा द्विवेदी जी से काव्य- 
प्रोत्साहन पाने के पूथ से ही आप कविता लिख रहे हैं। अपने 
लिए किसी साहित्यिक पत्रिका के अभाव में आप पहले पहल 
कलकत्ते से किसी समय अकाशित जातीय पत्र “बेश्येपकारक” 
में अपनी रचनाएँ प्रकाशित कराते थे। बे रचनाएँ ब्रजभाषा में 
प्राचीन अन्याक्ति-पद्धति पर लिखी गई थीं | गुप्त जी की साहित्यिक 
संस्क्रत का मूल संस्कृत है। संस्कृत के ज्ञानाजन ने आपकी 
रवनाओं में आय्येत्व के अंकुरित किया, बंगला के अध्ययन ने उनके 
काव्यांकुर का सिश्वन किया, जिसके कारश आपका साहित्यिक 
विकास केवल परम्परा तक ही सीमित न रहकर कालालुक़म से 
विकसित-प्ररफटित हुआ। आत्हा-डझदल की वीरमूमि ( बुन्देल- 
खण्ड ) में जन्म पामे के कारण खड़ी बाली को ऑओजछिता 
स्वभावत:ः आपके मनानुकूल सिद्ध हुई । 

काव्य-क्षेत्र में हम गुप्त जी का ट्विविध रूप में पाते हैं--एक 
ते सामयिक राष्ट्रीय कवि के रूप में, दूसरे शाश्वत जीवन के 
शाश्वत कवि के रूप में। दोनों के मूल में आव्येसंस्कृति का 
प्रेम है। राष्ट्रीय रूप सें यह संस्कृति आत्मसंरक्षण का विचार 
रखती है, शाश्वत रूप में आर््योचित भाव-सौन्दर्य का प्रसार 
करती है। सांस्कृतिक अनुराग के कारण ही गुप्त जी की कवि- 
ताओं में विदेशी रद्गत नहीं, उसमें वह आस्येत्त है जिसका 

७३ 


जह 


कवि ओर काव्य 


हत्‌ दर्शन हमें अपने प्राचीन कावयों में मिलता हैेँ। निःसन्देह 
यह सांस्कृतिक धरोहर वर्तमान कवियों में गुप्त जी की ही 
महाजनी में अधिकाधिक सुरक्षित है | 


मुक्तक और कथा-कृतियां के रूप में गुप्तनी की रचनाओं का 
परिमाण सभी बतमाल कवियों से अधिक हैं। गुप्त जी को 
मुक्तक कविताओं में से अधिकांशतः बस्तु-पाठात्मक है ओर 
कुछ भावात्मक । उनकी पाठात्मक मुक्तक कविताएँ आज की 
विकासान्मुख काव्य-कला की दृष्टि से बच्चों के लिए लिखी गईं 
रचनाओं-जैसी जान पड़ेंगी । परन्तु उन कविताओं पर विचार 
करते समय हमें खड़ी बाली के खड़ी होने की प्राथमिक 
अवस्था का स्मरण करना पड़ेगा, उसके स्वावलम्बन के प्रथम 
प्रयास की परिधि के हृदयदड्रम करना होगा, तब हमें जान 
पड़ेगा कि, थे बच्चो-जैसे पद्म खड़ी बाली के नभेन्नत वठवृक्त 
के थे बाल्य-किसलय है, जिनकी छन्द;शिराओं में उसने कभी 
अपने नवजीवन की सास ली थी। 


खड़ी वाली के उस आरम्भिक युग में शुप्त जी ने जे! भावात्मक 
कविताएँ लिखी थीं, उनमें से कुछ में छायाबाद और रहस्यवाद 
की भी अभिव्यक्ति है। 'मह्वार/-तामक कविता-संग्रह थदि 
आपकी ऐसी कविताओं का सुन्दर प्रतिनिधि है ते '्वदेश- 
सड्भीत' राष्ट्रीय कविताओ का | 
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मुक्तऊ कविताओं की अपेक्षा, कथा-काव्य, गुप्त जी का सफल 
क्षेत्र है। आग्य-संस्कृति की जीवन-गाथा उनकी प्रिय काव्य- 
सामग्री है। यात्रा-पथ में संयाग-सुलभ जल्लाशय की भाँति ही 
भाव भी उनकी जीवन-गाथाओं में यथास्‍्थान रल्क मारते हैं ।' 
कारी भावुकता उन्हें अभिप्रेत नहों जान पड़ती, वे आदवशंबादी 
है, अतएव आदशचरित्राड्लित प्रबन्ध काव्यों में ही अपना कवित्व 
अधिक प्रस्फटित कर सके हैं। मुक्तक कविताओं में भावों की ही 
अवतारणा प्रधान रूप से करनी पड़ती है, अतः मुक्तक के. 
संज्षिप्त सरोवर में उनके कवित्व' का दीघ प्रसार नहीं हे।ने पाता | 
कथा-काव्यों द्वारा ही उन्हें जीवन-सरिताँ की विभिन्न दिशाओं 
में उन्मुख हाने का सुअवसर मिलता है, जिसमें भाव ही प्रधान 
नहीं, अपितु बस्तु-जगत्‌ का सम्मोद्घाटन करने की विशेषता भी 
अपेक्षित रहती है। इसके लिए कवित्व के अतिरिक्त औपन्या- 
सिक और नाटकीय क्षमता भी अपेक्षित है। गप्त जी के यह क्षमता 
प्राप्त है। यही कारण है कि, प्राचीन पौराणिक गाथाएँ भी गुप्त जी 
की कृतियों में केबल कथा-सात्र-सी नहीं लगतीं, बल्कि थे शाश्वत 
जीवन की सुसद्गठित कहानियों-सी लगती हैं। भारत के प्राचीन रस- 
स्निग्ध सत्तिका-पान्न द्वारा वे आय्येजीबन के जिस नवनीत के उप- 
स्थित करते आये हैं, उसकी सजीवनी शक्ति चिर अच्चणण रहेगी | 

गुप्त जी ने अब तक कई खणडकाउय और 'साकेतः नासक महा- 
काव्य लिखा है | खण्डकाध्यों मे 'जयद्रथ-बध”, “अनघ?, 
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पश्चवटी', "त्रिपथगा', 'यशोधरा?, 'द्वापए, 'सिद्धराज”, उनकी 
कवित्वपूर्ण क्ृतियाँ हैं। आधुनिक युग में गुप्त जी ही कथा-काव्या 
के प्रमुख हैं ओर इस प्रकार वें इस मुक्तक-प्रधान थुग में प्राचीन 
प्रन्‍न्ध-परम्परा के संरक्षक है | 

उतके कथा-काव्यां में यदि ओऔपन्यासिक क्षमता प्राचीन 
गाथाओ को जीवन की शाश्वत-फहानी का रूप देती है ता 
नाटकीय क्षमता उस कहानी में प्राण-स्पन्दून भर देती है। 
उनके नाट्यचित्र और सोन्दर्ध्य-चित्र दशनीय है। सीन्दय्याड्राटन 
में उनकी आलड्लारिक योजनाएं बहुत ही सटीक बैठती हैं । उनके 
स्वच्छ अस्त्यानुप्ासां की भाँति ही उनको आलक्छारिक योजनाएं 
भी अपने स्थान पर आप हैं। अवश्य ही कहीं-कहीं उन्ते शब्द 
लालित्य-रहित है! जाते हैं, अन्त्यानुपास कोरी तुकबन्दी बन 
जाते हैं और भाव रूढ़ि-च्युत हा जाते हैं । इसका काग्णु 
उनकी वह ठे5 भावुकता है जे। परिमित रहकर छत्तके कवित्व के 
स्वाभाविक विवग्धता प्रदान करती है तो अपरिमित होकर कबित्व 
के अशोभन-भी कर देती है। 

आधुनिक कविता में अधिक्राधिक काब्य-विस्तार के साथ ही 
खड़ी बोली के शब्दों के प्राखल प्रयोग और छन्दों के विविध 
चुनाव का प्रथम श्रथ गुप्त जी को है। साषा और पद-विन्यास 
पर पूर्ण अधिकार होने के कारण वे बेगल्ा के उत्कृष्ट काव्यां का 
हिन्दी-अनवाद करने में सफल हुए। उनकी निजी और अनूदित 
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कृतियां का एकत्र परिमाण उनके काव्य-भागडार के घिशाल 
कर दता है । 

रामनरेश जिपाठी--खण्डकाव्यों के प्रसन्न में गुप्त जी के 
बाद पं० रामनरेश त्रिपाठी का नाम उल्लेखनीय है। त्रिपाठी 
जी ने अब तक तीस खरणडकाव्य ( मिलना, 'पिथिक!, 'स्वप्लः ) 
लिख हैं; इनके अतिरिक्त अनेक मुक्तक-कविताएँ भी, जिनका 
संग्रह 'भानसी' में है | 

त्रिपाठी जी की रचनाओं में सामयिक भावापन्नता विशेष है। 
देश-काल की फ्रवृत्तियो और आदुर्शों के अनुसार कविता का 
लाकेापयेगी बनाना आपका ध्येय है। *काव्य-द्वारा सामयिक 
आदश की पूर्ति करने मे त्रिपाठी जी के कवित्व की परिधि परिमित 
हा गई है। इसी लिए उनके खणडकाव्यों में एक ही कथा, एक ही 
राष्ट्रीय आदश, विभिन्न शब्दों मे, थाड़े ही देर-फेर से, प्रकट हुआ 
है। केवल राष्ट्रीय सामयिकता आपकी कविताओं का आधार होने 
के कारणु उस विविध जीवन का वह विशाल प्राज्गण नहीं प्राप्त 
हू सका, जिसे बहुव्याप्त आय्ये-जीवन द्वारा प्राप्त कर गुप्त जी की 
प्रतिभा चतुमु ख फूली-फली । 

त्रिपाठी जी की कविताओं में परदु:ख-कात्रता और सेवा 
का भाव प्रबल है, उनका सम्पूण कवित्व इसी एक आदृ्श की ओर 
उन्मुख है। परमात्मा की आराधना में भी उन्होंने इसी आदशे की 
मॉकी उतारी है, सानदय की उपासना में भी आपने इसी आदश 
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को प्रधानता दी है। आदश की इस शुभ दिशा में त्रिपाठी जी के 
कवि-हृदय की संवेदना उदच्चकेटि की है, उनकी सह्वेदय पंक्तियाँ 
यत्र-तत्न हृदय के आदर कर देती हैं। उन्तके खए्डकाव्य डनकी 
सहृदयता के प्रतीक हैं ही, मुक्तक-कविताओं में (विधवा का दषण', 
तेरी छवि!, 'अन्वेपण', 'उपचार' शीर्षक कविताएँ भी मस्म- 
स्पर्शिनी हैं । 
त्रिपाठी जी की सुक्तर-कर्िताओं में यदि एक गति है ता 
- गुप्त मी की मुक्तर-कविताओं में एक सह्लीत। एक में उद्‌गीणता 
है, दूसरे में विभोरता। गुप्त जी के छन्दों और शब्दों में भी 
आय्यत्व का ध्यान है, ब्रिपाठी जी के शब्दों और छन्दों में 
राष्ट्रीय का विचार। त्रिपाठी जी की भाषा सार्वजनिक गद्य 
के लिए जितनी उपयुक्त जान पढ़ती है, उत्तनी कविता में लालित्य 
के लिए नहीं ! 
अपनी मुक्तऊ-कविताओं में त्रिपाठी जी ने उद्‌ छन्दों के भी 
अपनाया है ओर हिन्दी छन्दों के भी । आपकी मुक्तक-कविताश्ं 
में नवीनता का स्वागत और प्रा्चीनता का समावेश है। 
प्राचीन पद्धति पर सूक्ति और नीति के पद भी आपने लिखे 
हैं, उसी पद्धति पर कुंत्र सामयिक हास्य-कविताएँ भी। पू्- 
कथनानुसार मुक्तक-कविताओं में त्रिपाठी जी की दृष्टि भावों- 
ड्रावता की अपेक्षा विचारोद्भधावता की ओर अधिक है। 
खण्ड-काव्यों में भी यही दृष्टि है, किन्तु उसमें विचारों की 
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गद्य-भित्ति पर यनज्न-तत्र आपने भावों का चारू चित्र-शिल्प भी 
सुशोभित किया है । 

स्वप्त' की अपेक्षा मिलन! और “पथिक? में त्रिपाठी जी 
का कवि-हृदय अधिक मुकुलित है। '्वप्ना में वे कुछ 
प्रोजिक-से है। गये हैं। 'स्वप्त' के लघुसात्रिक अन्त्यानुप्रास 
अधिकांशतः शिथिल तुकबन्दी है। गये हैं, जिसके कारण वे वाक्य 
के आवेग के वहन नहीं कर पाते। स्वप्न! में छन्दे।बद्धता की ओर 
जितना ध्यान दीख पड़ता है, उत्तना भाव के सद्जीत की ओर नहीं | 

त्रिपाठी जी का कबि के अतिरिक्त गद्य-लेखक का भी गौरव 
प्राप्त है। गद्य-क्ेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक काय्ये किये है, 
वे उनकी साहित्यिक चिन्तनशीलता के उच्चतम द्योत्तक है | 

गापालशरण खिंह--ठाकुर गोपालशरण सिंह प्रेमाराधना 
के कवि हैं। उसकी प्रेमाराधता सूफी ढंथ पर निखिल छवि 
में व्याप्त पुरुष पुरातन के प्रति है। एक लौकिक प्रेमी की 
भाँति उन्होंने उसी के ध्यान में अपने के निवेदित किया है| 
उनकी कविताओं में बहुत ही सीधे-सादे उद्गार हैं, यक्षस्थान सीधे- 
सादे शब्दों के प्रयाग से ही थे भाव अपनी प्वाभाविकता में खिल 
पड़े हैं। उनके प्रणय-निवेदन और शब्द-सह्ृनठन में उदू का-सा 
वोज है। ब्विवेदी-युग के कबियों मे गुप्त जी के अतिरिक्त, भाषा के 
माजन का श्रेय आपके भी है। आपने प्रजभाषा के चिरपरिचित 
कवितों और सवेयों में भी खड़ी बाली की सुधर सृष्टि की है | 

७९ 


कि ओर काव्य 


भाषा और अमिव्यक्ति-शै्ञी आपकी कविता के सहज सुन्दर 
नगीने हैं; इन्हीं के द्वारा आपने चिरपरिचित अलक्लारों ओर पत्तियों 
में भी निर्जी प्रकाश विकीण किया है। 'माधबी' में आपके कवित्तों 
ओर सबेथां का संग्रह है। अन्य प्रचलित छन्दों में भी आपने 
कविताएँ लिखी हैं, जिनमें 'उपबन', 'परदे में', 'मुसकान?, इत्यादि 
सुन्दर कविताएँ हैं। भक्ति-रस के अतिरिक्त आपने श्रगार और 
हास्य रस की भी रचनाएं की हैं, इनके अतिरिक्त कुछ सामयिक 
- रचनाएँ भी । 
गयाप्रसाद' शुक्ल 'सनेही”'--भ्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' 
अपनी भावात्मक कविताओं में सनेही हैं, राष्ट्रीय कविताओं में 
त्रिशयूल! । “त्रिशूल' नाम से लिखित आपकी शरक्ट्रीथ कविताओं 
ते भी किसी समय आधुनिक हिन्दी-कबिता में इस ढंग की 
रचनाओं का एक समुदाय बना दिया था, जिसकी कुछ रनकार 
राष्ट्रीय बीणा' नाभक पुस्तक के दो खणडों में संगृहीत है । 
सनेही जी राष्ट्रीय स्वनाशओं में आधुनिक पद्धति के र्वनाकार 
हैं, भावात्मक' कविताओं में प्राय; प्राचीन पद्धति के। प्राचीन 
पद्धति पर आपने ब्रजभापा में समस्या-पूर्तियाँ की हैं; उसी 
पद्धति पर प्रेम-सम्बन्धी रचनाएँ भ्री की हैं। प्रेम-सम्बन्धी 
रचनाओं में उदू कविता की तर्ज-अदा भी है। उनकी खड़ी बाली 
की कविताओं में भावगूढ़ता गौण तथा बन की स्वच्छता 
विशेष है। उनकी सबसे बड़ी खूबी आमफ्रहम भाषा है। 
८० 


आधुनिक हिन्दी-कविता 


लपाध्याय जी भी आमफहम भापा के मास्टर हैं, किन्तु उनकी 
रुकान मुहाविरों की ओर अधिक होने के कारण भाषा का एक 
बन्द्श में पड़कर छन्दू-सम्बन्धी समध्यापूत्ति करनी पड़ती है। 
सनहीं जी की भाषा किसी खास मुहाविरे या हिन्दी-उद्‌ के किसी 
खास शब्द के अनिवायेतः अपना कर नहीं चलती; बल्कि उसमें 
बातचीत की एक स्वाभाविक रवानगी मिलती है, जिसमें हिन्दी- 
उदू के शब्द यथास्थान स्वयमव आ जाते है । 

काव्य-प्रेरणश[--उपाध्याय जी, पाठक जो, गुप्त जी, सनेही 
जी, गापालशरण जी की रचनाओं न आधुनिक तरुण-पीढ़ी के 
काव्य-च्षेत्र मे अग्रसर किया है। सनेही जी के काव्य-साहचर्य्य 
की प्रर्णा से श्री अनूप शम्मों तथा श्री जगदम्बाप्रसाद 'हिलैपी' 
अपनी रचनाओं-द्वारा स्वानुकूल पाठकों का प्रीति-लाभ कर रहे 
हैं। श्री गोपालशरण जी की काव्य-शैली स एक सुन्दर प्रेरणा 
पाकर स्वर्गीय कौशलेन्द्र राझार ने कबित्तों और सकैयोां में अत्यन्त 
स्वाभाविक और मार्म्मिक रचनाएं की थीं। 'काकली' में उनकी 
क्रविताओं का सुन्द्र सम्रह है । 

गप्त जी की ऋृतियां ने अनेक नवयुवकों केए काव्य-्क्षेन्न में 
प्राथमिक प्रेरणा दी है। श्री सियारामशरण गुप्त आपके अनुज 
ही नहीं, बल्कि आपके काव्यात्साह के ऐसे प्रसाद है, जो 
हिंवेदी-युग से उद्ित हैाकर भी अपनी अद्यावधि काव्य-प्रगति से 
वर्तमान युवक-बग में भी शोभन हैं। 
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सियारामशरण गुप्त--अपने पृज्य अग्रज के पदानुसरण 
में आपने भी पहले वर्तु-पाठाव्मक मुक्तक-विताएं लिखी थीं, 
बाद का कथात्मक और मुक्तक भावसयी कविताओं की ओर 
आपकी रुूफान हुई । 'मीय्य-विजयः और “अनाथ' आपकी 
बहुत पहले को लिखों काव्य-कह्ानियोँ हैं। गुप्त जी की प्रवृत्ति 
को भाँति सियागम जी की भी प्रवृत्ति कथा-साहिष्य की 
ओर है | किन्तु उनमें मुक्तक की प्रतिभा प्रधान होने के 
कारण वे गुप्त जी की भाँति विशेष रूप से प्रतनन्ध-काव्य न लिख 
सके, ठीक उसी प्रकार जिस प्रशर ग॒प्त जी में कथा-साहित्य की 
प्रतिभा प्रमुख होने के ,कारण वे मुक्तकन्क्षेत्र में अधिक भावाग्रसर 
न हा सके । अपने अपन सुलभ ज्षेत्र के अनुसार इंच युगल 
बन्धुओं ने अपनी-अपनी प्रबन्ध-प्रतिभा के विभिन्न क्षेत्रों में 
प्रतिफलित क्रिया--गप्त जो ने अपने 'चन्रहास' और 'तिलाराभा! 
की नात्य-प्रतिभा के अपने प्रबन्ध-काव्यें भें तथा सियारात्त जी ने 
भैय्ये-विजय' और 'अनाथ' की आख्यान-प्रतिभा के अपनी 
कहानियों और उपन्यासों में । इस प्रकार युगल गप्त-बन्धु गय 
ओर काव्य के क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक कल्लाकार है। एक 
दूसरे के अभाव नहीं, भराब है | 

सियाराम जो की भुक्तक-कविताओं के विशिष्ट संग्रह थे हैं--.. 
“आद्रो?, 'विपाद', दूवो', 'पाथेय!। “आद्रो' में सकरुण-काव्य- 
कहानियों हैं। 'विषपाएः और दूबो' में भावना-मूलक कविताएँ 

भर 


आधुनिक हिन्दी-कविता 


है, जिन्हें हम छायाबाद-रौली के अन्तगत ले सकते हैं । 'पाथय' 
में उनकी चिन्तना-मूलक ऋृतियाँ है, जिनमें रहस्यवाद की भी 
मलक देखी जा सकती है। इधर आपकी कविताओं का एक 
संग्रह 'मृएमयी' नाम से प्रकाशित हुआ है । 

सियाराम जी की कविताओं में उनके कवि-ह्ृदय की सूद्रम- 
दृर्शिता और सूल्ष्मग्राहिता का समावेश है। इस विशेषता के 
कारणु वें चिरपरिचित छाटे-छाट दहृश्यो और लाकानुभवों में ही 
बड़ी गहराई तक पहुँच जाते हैं, यथा बढ” शीषक कविता में |. 
कला मे आदश के उपासक हेने के कारण वे अपनी भाव-गूढ़ता- 
द्वारा केवल चित्राह्रण का लक्ष्य न रखकर तथ्याद्याटन का 
भी ध्यान रखते हैं। उनके तथ्य, तीति-निद्शन के वजाय 
चित्र-मय रहते हैं, इसी लिए सुभाषित बचनों की भाँति केबल 
उपदेशात्मक नहीं हे। जाते । 'पाथेय” में उनकी इसी प्रकार की 
कविताएँ हैं | 

'विपाद' और 'दूबोदल” की भावना-मूलक कविताओं में कवि 
की उस कहछ्पना-शीलता का परिचय मिलता है निसके द्वारा 
केवल तथ्य-टृेश्य की नहीं, बल्कि हृदय-चित्र की ' भी भाषा लिखी 
जाती है। अपने हास-अश्र की घड़ियों में कवि-हृदय भूत्त 
( बस्तु ) जगतू से ऊपर उठकर जिन अमूत्त भावनाओं ( कश्प- 
नाओ ) के पलनो में भूलना चाहता है, तदपेक्षित माव-प्रवणता 
भी इन कविता-पुस्तकों मे है | 
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सियाराम जी की सुक्तक तथा कथात्सक सभी कविताएँ 
इतिवृत्तात्मक है, कहीं दृष्टान्त-रूप में ता कहीं वृत्तान्त-रूप में | 
इतिवृत्तात्मकवा बुरी चीज़ नहीं, वह भी कविता की अभिव्यक्ति का 
एक कलेवर है। भाव के अनुलेप से इस कलंबर में भी सुघरता 
आ जाती है। हों, कोरी इतिबृत्तात्मकता पद्मयद्ध' निबन्ध लिख 
सकती है, भावोद्रंक नहीं कर सकती। केरी इतिबित्तात्मकता 
के हम वस्तुविन्यास अथवा पदार्थ-पाठ कह सकते हैं। सिया- 
“शाम जी की इन कविताओं में कोरी इतिवृत्तात्मकता नहीं है, इसी 
लिए उन्तमें भावुक हृवयों के लिए भी ७पादान हैं। खड़ी बाली 
की उस तैयारी के युग" सें उदित दवाकर भी सियाराम जी केबल 
सामयिक प्रवाह के वाहक मात्र ने रहकर, चिर-स्पन्दनशील 
कवित्व के एक भावक भी हुए; इसका कारण यह कि बेँगला 
के माध्यम से उनकी कविजनोचित सहृदयता हिन्दी से इतर 
काव्य-प्रगतियों से भी प्रेरित एवं प्रोत्साहित हुई और किसी 
सामयिक प्रगति में ही केन्द्रित नहीं रही । 

आदर” की छेोटी-बैदी कहानियाँ करुणा से आदर हैं। 
कविता में संक्षिप कहामी-कला की दृष्टि से दर! हिन्दी में 
बिलकुल अकेली कृति है। “आंद्रो' की कहानियाँ केवल मानबी 
सहानुभूति के! ही नहीं, बल्कि महुप्य के आत्मबोध के भी बड़ी 
भाम्मिकता से जागरूक करती हैं। सियारम जी के कबित्व 
की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विदग्ध लेखनी से निःस्ृुत करुणा- 
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रस की स्लोतस्विनी में है। उसकी गद्य-पद्ममयी सभी ऋतियों में 
इसी स्रोतस्विनी की उच्चतर भेध-छाया है। हॉ उनकी भापा, 
कविता में भी गद्य की भाषा है। वाक्यों में पद-प्रवाह है, किन्तु 
शब्दों में कुछ सूखापन है। उनके प्रत्येक रस की भाषा प्राय: 
एक ही प्रकार की है, जब कि गुप्तजी की भाषा रसानुकूल प्रवाहित 
हे।ती है, यद्यपि उसके वाक्यों का ढॉँचा गद्य का-सा रहता है । 

गयय और पद्च की भाषा--हिवेदी-युग में खड़ी बोली के 
गद्य और पद्म, दोनों की भाषा के एक-सा बनाने का जी. 
प्रयक्ष हुआ, उसमें अनिवाण्येत: कविता की भाषा प्रोजिक 
हैं। गई। उस समय की प्रारम्भिक इतिद्ृत्तात्तकक कविताश्रों 
के लिए प्रोज्ञिक भाषा अनुपयुक्त नहीं थी, कारण भाव- 
गर्भित भाषा में उस प्रकार की कविताएँ लिखी जाने पर 
उनके लिए वह बेमेल साज का काम करती। परन्तु आगे 
चलकर, जब कालामुक्रम से हिवेदी-युग की कविता में भी भाव- 
विकास दाने लगा तो भाषा के काव्याचित परिवर्चन पर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता थी। भाव तो स्वभाव के अनुसार 
विकसित है। गये, किन्तु भाषा अभ्यास या' संस्कार-बश गद्य- 
प्रधान रह गई। कविता में, छुछ अंशों में, भाषा के प्रोज़िक है 
जाने की भी गुजाइश रहती है; परन्तु सानुप्रास भावमयी कविताओं 
में नहीं, बहिक अतुकान्त था प्रबन्ध-कविता में। अतुकान्त का 
सन्निकट सम्बन्ध जितना वात्तीलाप की स्वाभाविकता से है, उतना 
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भावात्मक कविता से नहीं। इसी लिए, प्रबन्ध-रचना में भाव 
के अतिरिक्त, कथापकथन, सात्याभिनय और इतिबृत्तात्मक 
वर्णन के भी होने के कारण, अतुकान्त की भी अपयुक्तता 
जान पढ़ती है। स्व० पाठक जी, उपाध्याथ जी और गुप्त जी 
ने विभिन्न रीतियां से अतुकान्त की एक-एक छवि दिखलाई। 
पाठक जी अपनी अतुकान्त कविता ( यथा-'सान्ध्यशअ्रटन!” ) में 
वहुत कुछ प्राज्ञिक हा गये। गुप्त जी 'मेघनाद-बध' और 'बीरा- 
करना? में मूल के अनुसार कवित्व-प्रधान रहे । उपाध्याय जी के 
'प्रिय-प्रवास! में, भाव-प्रवणता के 'कारण, अतुकान्त का तुकान्त 
कविता स भिन्‍न सौन्दय प्रकट नहीं हुआ। हो, 'प्रिय-प्रवास” की 
संस्कृत-गर्भित भावापन्‍्तन भाषा, गद्य से प्रथक कविता के स्वतन्त्र 
भाषा-सौन्द्य्य की बहुत कुछ प्रतिप्टापना कर सकी | 

वर्तमान युग-भा रतेन्दु-युग ने प्राचीनता से नवीनता की 
ओर आने का देश-काल के अनुसार जे बिन्दु-विन्यास किया, 
निःसन्देह हद्विवेदी-युग में उसे रेखा-विस्तार मिला। द्विबेदो-युग 
के कवियों ने खड़ी बोली की रेखाओ द्वारा जो चित्र-निर्देश 
क्रिया, उससे उत्तरोत्तर आनेवाल कवियों के लिए, अपनी-अपनी 
प्रतिभा के नूतन रूप-रज्ञा भर, अनेक छवि, अनेक स्वरूप 
बिनिमित करने का सुयाग प्राप्त हुआ | 

हिवेदी-युग की कविता ने केवल द्विवेदी जी द्वारा परिचालित 
कवियों के ही अग्रसर नहीं किया, अपितु, साम्प्रतिक युग के 
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अन्य कवियों के भीं। बा० जयशक्लर प्रसाद! और पं० माखन- 
लाल चतुर्बदी भी उसी युग की देन है। यद्यपि उन्होंने ट्विंबेदी- 
युग की काव्यपद्धति पर अग्रसर होकर अपनी कविताएं नहीं 
लिखीं, तथापि खड़ी बोली के महात्साह में सम्मिलित होने का 
उत्साह उन्हे हिवेदी-युग के अनुछ्ठान से ही मिला। खयं 'प्रसाद! 
जी भी खड़ी बोलो के प्रचार के पूब, त्रजभाषा में ही कविताएँ 
लिखते थे। खड़ी वाली में उन्होंने जो आरम्भिक रचनाएँ कीं, 
उनमे से कुछ में ता केवल वस्तु-पाठ हैं, कुछ में स्वगत प्रम-भाव | 

प्रसाद जी और चतुर्वदी जी दानो की कविताओं में प्रमभाव 
की प्रधानता है; अवश्य ही अन्यान्य कवियों की भाँति उन्हें 
कुछ राष्ट्रीय रचनाएं भी की हैं। खड़ी बोली में जब युगधम्म 
के अनुसार राष्ट्रीय कविताओं तथा अन्‍्यान्य चलते विपयों 
की ओर अधिकांश कवियोँ की दृष्टि उन्मुख थी, उस समय प्रसाद 
ओर माखनलाल ने ब्रजभाषा के माधुधथ्य भाव के भी अपना- 
कर नवथुवक-हृद्यों को मोहित किया। ब्रजभाषा का साधुय्य- 
भाव मुख्यतः राधाकृष्ण में आलम्बित तथा प्रायः रूढ़ि-नियाह सें 
परिमित हा जाने के कारण खड़ी बाली के इस माघुय्य-भाव 
में पाठकों के एक भिन्न आकपण एवं आत्मसाहश्य मिला | 

हों; प्रसाद और माखनलाल के माधुस्ये-भाव का गामुख 
एक ही ( ब्रजभाषा ) होने पर भो दोनों की अभिव्यक्ति-रैली 
दे। भिन्न पथो पर आरूढ़ हुई | 
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जयशड्ूर 'प्रसाद!ः--'प्रसाद! की कविता ने संस्कृत और 
कंदाचित्‌ बंगला से भी आत्मप्रेर्णा पाकर हिन्दी कविता की 
पुरानो शेल्री से प्रुथक स्वरूप प्राप्त किया। उनके 'कानन-कुसुम? 
ओर मरना नामक काव्य-सग्रहां के देखने पर उनका विकास- 
क्रम स्पष्ट हा! जाता है। 'कानन-कुसुम” की स्वनाओ में से कुछ 
में ता प्राचीन आख्यानों की साधारण अभिव्यक्ति है, कुछ में 
पुराने भावों का नवीन चमत्कार, कुछ में सीन्द्रनाथ की भॉति 
न्‍्यामिक विश्वार्सा का लौकिक समावेश | किन्तु भरना! की 
कविताएं केवल भावना-प्रधान हैं।' 'कानन-कुसुम' के बाद उसी सें 
प्रसाद! का प्राथमिक फैवित्व-बिकास है। उसमें 'कानन-छुसुम' 
के चिराभ्यस्त पुरातन विषय नहीं हैं, बल्कि भावानुभूत क्षणों 
के नवीन हृदय-चित्र हैं । 'भरता' के बाद लिखी गई भुक्तक 
कविताओ का संग्रह 'प्रसाद! की 'लहर' में है। 'कानन-कुसुम' 
की कविताएँ यदि प्राय: इतिबत्तात्मक हैं. ता भरता' और “लहर? 
की कविताएँ विशेषतः मनावृत्तात्मक । 

प्रसाद मुब्यतः मानषी सौन्दय्ये और प्रेम के कवि हैं। किन्हीं 
मुक्तक कविताओं के अतिरिक्त प्रेम-परथिक' तथा “ऑपू! नामक 
गाहिपिक कविताएं प्रशक्ष् रूप से लिखकर आपने अपनी रुचि की 
दिशा के स्पष्ट कर दिया है। कामायिनी! नामक बृहत्‌ प्रबन्ध 
काव्य में भी आपने अपने माधुयमूलक भाव-क्षेत्र के उन्बोरित 
किया है 
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'प्रसाद! की संस्क्षृति बाह्धिक होने के कारण उन्होंने अनुराग 
की पद्मारुण उप:-आभा की समाप्ति विराग की कापायिनी 
सनन्‍्ध्या में की है। किन्तु इस बिराग में अकाल-संन्यास है, 
उसमें हृदय का विराम नहीं, बल्कि अभाव-जन्य उपराम है। 
जान पड़ता है, प्रभाद का कवि अस्तित्व का उपभोग निश्चिन्त 
हा।कर नहीं कर सकता, इसी लिए उसमें एक हड्बड़ाहट या 
अहष्ट की आशह्ला बनी रहती है । 

जिस प्रकार साहित्य-क्षेत्र में आपका क्ृतित्व समष्टि रूप मे 
बहुमुस्यी है, उसी प्रकार काव्य-क्ेत्र में भी आपकी रुभान अनेक- 
मुखी रही है--मुक्तक, अतुकान्त, नाठकी के गीति-काव्य, 
चम्पू, गीतिनाव्य ( 'करुणालय' ), प्रबन्ध-काव्य, इतनी विविध 
दिशाओं में आपके कवित्व का प्रसार हुआ है। संस्कृत- 
साहित्य का सस्कार अधिक होने के कारण आपको भाषा 
निराला जी की भाषा की भाँति संस्कृतणगर्भित है। लहर में 
निराला जी की शैली में आपने जे। अतुकान्त मुृक्तद्नन्द लिखें हैं, 
उनकी अभिव्यक्ति तथा भाषा दोनों निराला जी की शैल्ली से 
एकरूप है। गई हैं। परन्तु प्रसाद की इतर कविताओं की 
भाषा तथा निराला की कविताओ की भापा में कुछ अन्तर है-- 
निराला की भाषा में तुमुल तरह्ावलियां की-सी अविराम धड़कन 
सुनाई पड़ती है, प्रसाद की भापा में हिलकारों का-सा शने:- 
शने: स्पन्द्न । 
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प्रसाद जी जितना भावों के कबि हैं, उतना भाषा के नहीं । 
उन्तकी भाषा प्रोढ़ है, किन्तु पूणंत: सुडौल और सुस्निग्ध नहीं । 
उसमें कुछ अंशोा में ओज है, लालित्य नहीं | 

प्रसाद की मुक्तक-कविताओं में से कुछ ता प्रत्यक्ष रूपक-मय 
प्रकृति-चित्र हैं, कुड अरूप ( अमृत्त ) मनोभाव, जिन्हें वे साक्ृतिक 
ढड़ा से प्रकट करते हैं, जो कि पाठकां की भाव-जिक्षासा के 
जाग्रत करते हैं । 

माखनलाल चतुचे दी 'एक भारतीय आत्मा!--चतुबदी जी 
की कविताओं में भाव-साकू तिकता अधिक है। वे अपसी प्रम- 
भावनाओं का इस ढ॑क्ग से उपस्थित करते हैं, जेसे काई मेपथ्य- 
बाणी। उनकी छोटी कविताओं का बैक ग्राउगणड अप्रत्यक्ष रहता 
है; प्रत्यक्ष अश किसी प्र माख्यान का भाव-मय उपसंहार-सा ज्ञात 
हैता है, अतएव व्यक्ना-द्वारा ही उनकी कविता का पूर्ण अभि- 
प्राय हृद्यस्थ है। सकता है | 

उनकी कविताओं में राष्ट्रीय और प्रेमाराधना की गड्भाव- 
यमुना दा भिन्न दिशाओं में बही हैं। अपरिचित भावुक उनकी 
सभी रचताओं में से राष्ट्रीय खोज निकालने का दुष्फल प्रयत्न 
करते है। ये दोनों भाव-प्रवाह उनकी रचनाओ में प्रथक-प्रथक्‌ 
प्रवाहित हैं। प्रमाराधना का ही भाव माखनलाल जी की 
कविताओं में प्रधात है। उनकी दोसों ही प्रकार की रचनाओं 
म॑ ओज है। 
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उनकी प्रेमात्मकता में प्राचीन हिन्दी-कविता का-सा माधुय्य- 
भाव तथा उद्‌' की-सी वचन-विदग्धता है। उनके गद्य और 
पद्म की भाषा में कुड् साहश्य है, ग के आबेग और काव्य के 
भावषाद्वग के कारणु उनको कविता की भाषा एक गद्य- 
काव्य की भापा है। उन्तकी भाषा में यद्यपि साहित्यिक 
छटा विशेष नहीं, किन्तु स्थाभाविक वात्तोलाप की-सी मार्मिमिकता 
है| उद्‌', हिन्दी, संस्कृत के जे सहज सुल्रभ शब्द बातचीत 
में स्वयं आ जाते हैं, ऊ्हीं के भाव-प्रवण प्रयाग से वे हिये 
की गहराई में उतरत है। उनके शब्दों और भावों में जी 
की कचट रहती है, जिसकी एक और ही दुतिया है। हों, उनकी 
कविताओं मे कल्पनाओं और भावनाओं की विपुल सृष्टि 
नहीं, शब्दों की बहुबण चित्रसारी नहीं; केबल जी की कुछ 
केसक है। वे मुख्यतः कवि हैं। गौण॒त: कलाकार । 

माखनलाल जी की प्रम-सम्बन्धी रचनाओं का तद्रुचि 
भावुक युवके में यथेष्ट प्रचार है, उनकी रचनाओं से उन्हे काव्य- 
प्रेरणा भी मिल्ली है। माखनलाल जी के कवित्व के प्रेरणा-स्थरूप 
सबश्री बालक्षष्णु शम्मो 'नवीन!, भगवतीचरण वम्सों तथा 
सुभद्राकुमारी चौहान हिन्दी के प्रसिद्ध कबि हैं। अवश्य ही 
इनकी काव्य-शैली माखनलाल जी की शैली से तद्ग॒प नहीं, परन्तु 
जिस प्रकार एक ही समीर विशिन्न जलाशयां के उनकी 
प्रगति के अनुसार विभिन्न विशाओं में डउद्यत कर देता है, उसी 
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प्रकार मांखनलाल जी की कविताओं से प्रेरित कवि भी विभिन्न- 
रूपेण गतिशील हुए हैं । 

नवय॒ग के प्रमुख कवि--हिवेदी-युग से भिन्‍न, साम्प्रतिक 
काव्य-प्रगति के प्रमुख प्रेरक कवि हैं--.प्रसाद, भाखनलाल, 
निगाला, पन्‍्त, महादेवी, इत्यादि । इन्हीं कवियें। की काध्यशैलियों 
ने नवोदित कवियों के परिचालित किया है, और इनके द्वारा उन्मुख 
कवियों ने क्रमागत अन्यान्य कवियों के भी उसी प्रकार अग्रसर 
किया है जिस प्रकार विभिन्‍न नरह्ावलियों एक के बाद एक दूसरी 
तरज्ज उठाती चली जाती है। उक्त कवियों मे से माखनलाल तथा 
पन्‍्त का प्रभाव नवयुधकों पर अधिक पड़ा--माखनलाल जी का 
एकाज्ली तथा पन्‍त जी का समष्टि रूप से। जिन युवक कवियों 
पर माखनलाल जी की प्रम-विद्ग्धता का प्रभाव पड़ा, वे भी 
पन्‍त जी के कल्ला-बोध ( शब्द-सौन्दप्य तथा भाष-सज्ञीत ) से 
अनुप्राणित हुए | 

पन्‍त और निराक्ा-प्रसाद और माखनलाल के बाद, 
पन्‍त और निराला का प्रकाश्यरूप से कवि-दर्शन, सब २१-२४ से 
विशेष रूप से मिलता है, यद्यपि इनका रचना-क्राल सम्‌ १५-१७ 
से प्रारम्भ होता है। इस बीच थे अदृश्य रूप से ही प्रस्फटित 
हाकर भावुकों के सम्मुख आविभू त हुए। ये प्रकाश्य रूप से एक 
साथ नवथुग के क्षितिज में उद्ति हुए, अतएव, स्वभावतः इस 
पर भावुकों की दृष्टि भी एंक साथ ही पड़ती है, यद्यपि दोनों के 
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काव्यगत व्यक्तित्व में बहुत अन्तर है। निराला जी की कविता 
ओजस्विनी है, पन्‍त की कविता श्रीमयी | भूषण ओर सूर 
के ओज तथा श्री भें जे अन्तर है बही निराला और पन्त की 
कविता में। पन्‍त और निराला ने खड़ी वाली को आधुनिक 
कविता में कला-बेध का अधिकाधिक विस्तार किया। शब्दों 
ओर छुन्दों की सूतमता तथा भावों की विविधता का श्रेय 
इन्हें प्राप्त है । 

पन्‍त जी ने कुछ तुकान्त छन्दों के भावों के अनुरूप गति 
प्रदान कर उन्हें अधिक स अधिक सुचारु एवं मताहर बना 
दिया है। उनके छन्दोी में उनकी कविता, इसामुरूप, कहीं कलरब 
करती हुई, कहीं उद्घोष करती हुई बहती है। मिराला जी ने 
मुक्त छन्‍्दों के जन्म दिया, भाव-स्वत्तन्त्रता तथा बाक्‌-स्वततन्त्रता 
के लिएग। भाव-स्वतन्त्र मुक्त छनन्‍द तुकान्त कवित के अनुरूप 
है, वाक-स्वतन्त्र अतुकान्त छन्द गीतिनात्य के अनुरूप । हिन्दी 
में मुक्त छन्द की सष्ति मिराला जी की एक अनाखी देन है । 
अतुकान्त क्रविता तथा, निराला जी के मुक्त छन्द्‌ के सम्बन्ध में, 
“हमारे साहित्य-निम्मोता” नामक पुरतक में, प्रसाद और 
निराला के काव्य-पसज्ञ' में, हम यथेष्ट प्रकाश डाल चुके हैं; 
अतएव यहाँ पुनराबृत्ति की आवश्यकता नहीं । 

खड़ी बोली की वर्तमान उच्चति--शुक् जी के शब्दों मे--- 
“खड़ी बाली की कविता जिस रूखी-सूखी चेट्टा के साथ खड़ी 
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हुई थी, उसमें काव्य की झलक बहुत कम थी। खड़ी वाली की 
कविताओं में उपमा-रूपक आदि के ढांचे ते रहते थे, पर 
लाक्षणिक मूर्तिमता और भाषा की विमुक्त स्वच्छुन्द॒ गति 
नहीं दिखाई देती थी। 'अभिव्यजनावाद' के कारण थारप के 
काव्य-क्षेत्र मे उत्पन्न बक्रोक्ति या वैशचित्र्य को फ्रृूत्ति जा 
हिन्दी के बतेमान काठ्य-क्षेत्र मे आई उससे खड़ी बोली को 
कविता की उ्यज्ञना-अ्रणाली में बहुत कुछ सजीबता और 
स्वच्छन्द्ता आई । लक्षणाओं के आधिक प्रचार से काव्य-सापा की 
 व्यजकता अवश्य बढ़ रही है | दूसरी अच्छी बात यह हुई कि 
अप्रस्तुतो या उपमान्नों फे रखने में केवल साहश्य-साधम्य पर 
हृष्टि न रहकर उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव पर अधिक रहने लगी 
है ।--यह तो वर्तमान हिन्दी-कबिता में बाह्य आलक्लारिक 
परिवत्तन की एक बात हुई, इसके अतिरिक्त आश्यन्तरिक 
परिवर्तन भी हुआ है ओर वह यह्‌ कि काव्य केवल कलात्मक 
न रहकर कवियों के निजी सुख-दुःख से भी हृदय-संवेद्य 
है। गया है। काव्य का उद्गम कविये का अपना- 
अपना विभिन्न जीवन बन जाते के कारणु, विशाल विश्व- 
सृष्टि में एक मुक्तक व्यक्तित्व के समान ही उनका कवित्व भी 
मुक्तक-प्रधान है। यह उलाहता कि “जीवन की अनेक मामिक 
दूशाओं, जगत्‌ की अनेक मामिक्न परित्थितियाों के उद्घाटन- 
द्वारा भावों में मप्त करने में कवियों क्री वाणी तत्पर नहीं 
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दिखाई दे रही है, अतः वतमान्त स्वनाओं का बहुत-सा भाग 
जीवन से विन्छिन्न दिखाई पड़ता है” केबल इस अथ में 
ठीक है। सकता है कि मुक्तक-कविताओं में प्रबन्ध-काथ्य 
की भाँति एकत्र इनका समावेश नहीं दिखा४ पड़ता, केवल 
अम्लुभूतिमय क्षणों के विविध मुक्तक रूप में इनका विरल परिचय 
मिलता है | किन्तु जे। कुछ है वह जीवन से विच्छिन्न नहीं, 
जीवन के विविध बिन्दु-रूप में है। काव्य में विशाल जीवन- 
समुद्र का प्रसार ता गोस्वामी तुलसीदास-जैसे प्रभूति-प्राभ महा- 
कवियों की प्रबन्ध-कुशलता हारा ही सभव है। अस्तु । 

भाषा का उत्कर्ष-निराला और ,पन्‍त ने भावा की 
विविधता के अतिरिक्त, खड़ी बाली की कविता की भापा का 
एक प्राजल उत्कपे भी किया है। निराला की भाषा में खड़ी 
बेली का मानसिक पोरुप है, पन्‍त की भापा में उसका 
हार्दिक माघुय्ये । 

निराला जी के संस्‍्कृत-बहुल सघन पद-विन्यास से उनकी 
कविता की भाषा में एक गम्भीर भराब आ जाता है। उनकी 
भाषा भें एक प्रगाढ़ता है, पन्‍त की भाषा , में सजलता | 
खड़ी बाली की कविता के लिए यह प्रवाद था कि, उसकी खड़- 
खड़ाहट में ब्रजभाषा-जैसा माधुय्थे नहीं आ सकता। किन्तु 
खड़ी बाली का भाषा-सम्बन्ध संस्कृति के साथ भी होने के कारण 
उसमें संस्कृत का ओज और माधुर््य दानों ही साध्य है। द्विवेदी- 
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युग में स्वर्गीय पाठक जी ने ब्रजभाषा के सम्मिश्रणा से खड़ी बाली 
के मधुर बनाने का प्रयत्त किया था, अतणव खड़ी बाली का 
खतन्त्र सान्द्य्य रिक्त था | गुप्त जी ने खड़ी बाली का 
निजी सॉँचा हिन्दी और संस्कृत के साहचस्य से दुरुस्त किया। 
उनकी भाषा में ओज का विशेष रूप स तथा माधुस्ये का गौण 
रूप स समावेश हुआ | भाषा मे गद्य का सस्कार प्रधान हे।न 
के कारण खड़ी वाली में आजस्बिता स्वभावतः आ गई, किन्तु 
मधुरता के लिए भाषा का वास़्य-कुशलता स ही नहीं, बल्कि 
सब्जीत फे कामल व्यक्तित्व से भो द्रवित हैाने की आवश्यकता थी | 
पन्‍त को कविताओं, सें भापा का कामल सब्जीत खड़ी बोली 
के अन्य सभी कषियां से अधिक मुखरित हुआ। उन्होंन खड़ी 
बाली का इतना सरस बना दिया है कि बह साधुष्य में ब्रजभाषा 
के समकक्ष हे। गई है। 

हिन्दी कविता के साहित्यिक इतिहास में कम से कम भाषा 
की दृष्टि से पन्‍च का एक अपूब स्थान है। उन्होंने ही खड़ी बोली 
की खुरदुराहट दूर कर घसे सुस्निग्ध एवं सनारस बनाया है। 
ब्रजभाषा ते ध्वतः मधुर है और युगों तक नाना कवियों 
द्वारा अपनाई जाकर उसने पूण साहित्यिक सुधरता भी प्राप्त कर 
ली है; किन्तु खड़ी वाली की स्थिति उससे बिलकुल भिन्न है। 
इस दिशा में पन्‍त के ब्रजभाषा के कवियों की , अपेक्षा 
अधिक स्वावलम्बी बनता पड़ा है। भाषा और भाव दोनों ही 

९६ 


आधुनिक हिन्दी-कविता 


हृष्टि से पन्‍त जी का खड़ी बोली के नीर्स कलवर भ॑ रस-सभ्वार 
काश्रय प्राप्त है | 


सूय्येकानत ज्िपाठी 'निरा्ा--भावना और तकना एवं 
अनुभूति ओर बुद्धि निराला जी की कविताओं के थुगल धाहक 
है। उनकी बुद्धिशीलता उन्हें तार्किक और दाशंनिक के रूप में 
उपस्थित करती है तो अनुभूतिशीलता कवि के रूप सम। छनकी 
कविताएँ यन्न-तत्न दाशनिक है, अधिकांशत: भावनामय, सौन्दय्य- 
भय । निराला जी अपनी ऐसी ही कविताओं और गोीतो में 
रसाद्रक करने में प्राय: सफल हुए हैं । 


निराला जी की भाषा उनके गीतां के लिए कहीं-कहीं भारी 
पड़ जाती है। संस्क्ृत-बहुल ज्ञान-गम्भीर पद्-विन्यास हिन्दी 
गीतो के सहज प्रवाह के कुश्ठित कर देता है। जिस प्रकार 
छन्द की प्रवाह-पूर्ति हाने पर भी शब्दों का भाव के अनुरूप एक 
निजी बहाव भी रहता है, उसी प्रकार गीतो में स्व॒राल्ाप की पूर्ति 
हान पर भी रस के अनुरूप शब्दों की भी एक अपनी सड्डीत- 
पूर्ण ,गति रहती है, जिसके द्वारा स्वर-प्रवाह में शब्द सन्तरण 
करते हैं। वर्तमान हिन्दी-गीतिकाव्य मे शब्द और स्वर का 
एकसमान सडद्भजीतमय सौन्दप्ये बहुत कम गीतों में मिलता है । 
निराला जी के उन गीतों मे मिलता है. जहाँ शब्द' अपने पाणिड्त्य 
में नहीं, अपने सरस बहाव में बहते हैं। 
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उनकी दाशंनिक पंक्तियों में वेदान्त-सम्बन्धी विचार की 
छुन्दोबद्धता है, उसमें वास्य-ज्ञान' का पाणिवत्य है। उनके 
'परिमल' की 'कण'-शीर्षक कविता उनके तकनापूण वाक्यज्ञान 
का ही एक उदाहरण है--- 
'तुम है। अखिल विश्व में 
या यह अखिल विश्व तुममे १?! 
इस प्रकार की वुद्धिशीलता, छन्दोबद्ध होते हुए भी, 
- कविता का प्रोज़िक बना देती है। यह बुद्धिशीलता जहाँ कहीं 
उनकी सावनामयी कविताआ' में भी समाविष्ठ हुई है, वहाँ भी 
वह भारी पड़ गई है| यथा--वासन्तीः-शीपक कविता के चित्र- 
सद्जीत में ये पंक्तियॉ--- 
“शत्ति गहन विपिन में जैसे 
गिरि के तट काट रही हैं-- 
नव-जल्ष-धाराएँ, वैसे 
भाषाएं. सतत बह्दी हैं।” 
निमरप्रवाह में शिलाखशड की भाँति यह वाक्यज्ञान 
बोमिल है। गया है। उनके अनेक गीत भी इस वाक्यज्षान से 
बामिल है। यह वाम्य-ज्ञान कविता की अपेक्षा ग्य के लिए 
अधिक स्थानीय है, इसी लिए निराला जी के अतुकान्त मुक्त 
छुन्द में उसे उचित गीरव प्राप्त होता है; यथा--'पश्चवटी-प्रसड्र” 
में। निराला जी का अतुकान्त मुक्त छन्द गत्यात्मक गद्य -फाव्य है, 
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तुकान्त मुक्त छनन्‍्द मदब्लनीतात्मक पतद्म-क्राव्य । प्चय-काब्य 
भावाबेग का प्रमुख क्षेत्र है, गद्य-काव्य विचाराबेग का भी। 
निराला जी के अतुकान्त छत्द्रा सें उनके विचारावंग का पारूष उनके 
हृदय के ज्यलन्त व्यक्तित्व का द्योतक है, यथा--जागो फिर 
एक बार” तथा “महाराज शिवाजी का पत्र” में । उनके बादल” 
ओर “आवाहन”-मैसे तुकान्त मुक्त छुन्दां में भी उनका 
एसा ही पौरूष है, जो कि भाव-म्य झ्गार के रूप में हान के 
कारण कविलपूण है । निराला जी की दार्शनिक पडक्तियोँ तकना- 
पूर्ण ही नहीं, बल्कि किन्हीं गीतें में चिन्तनापूर्ण भी है, यथा-- 
“हमें जामा है जग के पार” वाल गीकमें। तकना बुद्धि के 
कारे पाणिडत्य की टद्योत्तक है, चिन्सना बुद्धि की जागरूकता की | 
चिन्तना जब मत्तिष्क से उत्तकर हृदय में लीन हो जातो है, तभी 
उस भावना का सरस-स्वरूप मिलता है। चिन्तना अलुभूतियां का 
सन्धान करती है, भावना उसका सथ्वययन | भावना-द्वारा अनुभतति 
का जे। दशन मिलता है, काज्य के लिए वही 'दाशनिकता? अभोष्र 
एवं हृदय-प्राह्म है। निराला जी की आध्यात्मिक पक्षक्तियें। तथा इतर 
कविताओं में जहॉ-जहाँ इस प्रकार का अनुभूति-दशेन मिलता है, 
वहाँ हृदय का सज्नीत है। आपको प्रकाशित कविता-पुस्तको के 
नाम हैं -.'परिमल', अनामिका', गीतिका?, 'तुलसीदास? । 
मुक्तक और निबन्ध --निराला जी की कविताएँ मुक्तक दावे 
हुए भी निबन्धात्मक हैं। पन्‍त की कविताओं की भाँति एक 
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ही मुक्तक मे अनक भाव नहीं, बल्कि एक मुक्तक में एक ही भाष की 
पूणता है। गद्य में जिस प्रकार बिचारों की पुष्टि की सतकता उन्हें 
निबन्ध का रूप दे देती है, उसी प्रकार कविता में भी भावों केा 
युक्ति-युक्त बनाने अथवा प्रतिपादित करन के लिए उन्हें निवनन्‍्ध का 
स्वरूप मिल जाता है। निःसन्देह पन्‍्त की मुक्तक कविताओं में यह' 
निबन्धात्मकता नहीं। उनके मुक्तक के आकाश में उनके भाव नक्षत्र 
की भांति विकीण हैं, उनकी विविधता में ही उनका सौन्दर्य है; 
उनमें काव्याचित प्रकाशन है, निबन्धाचित प्रतिपादन नहीं । 

मुक्तक कविताओं में साज्ञः रूपक निबन्ध का ही एक आल- 
छारिक रूप है, उराके द्वारा एक संक्षिप्त भाव-निबन्ध प्रस्तुत है। 
ज्ञाता है। उपाख्यान-रहित विस्तृत मुक्तक कविताओं में एक ही 
रूपक तथा एक ही भाव की इतिमत्ता अनिवाय्य न होने के कारण 
भावों का नक्षत्रों की भाँति विकीण हे! जाना अशाभन नहीं जान 
पड़ता। कथा-काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य के यह सुविधा 
प्राप्त है कि उसकी एक बाहठिका में कल्पना की विभिन्न डालियों 
घर विविध भाव विभिन्न रूप-रड्र में खिल सकते है, जब कि कथा- 
काव्य के करर्ट में उन्तका एकरूप मालाकार हा। जाना आवश्यक 
रहता है) विस्तृत कविताओं में एक ही मुक्तक अनेक उपमुक्तकों 
की सृष्टि कर सकता है; यथा--एक वरज्ञ अनक भज्ञिसाएँ । 

पन्‍त का काब्योपहार--पन्त ने हिन्दी-फविता में मुक्तकों के 
एक विशेष उत्कप दिया है। मध्ययुग में एक-एक कबित्त या 
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एक-एक सबैया में एक-एक भाव या एक-एक चित्र के रूप में मुक्तकां 
की सृष्टि हुई थी। सूर इत्यादि वेंध्णुधों के गीति-काथ्यों में इसके 
अतिरिक्त कहीं-कहीं एक भावता का विविध उत्थान-पतन भी दीख 
पड़ता है। द्विवेदी-युग में एक विषय इतिबृत्तमय पदाथपाठ के रूप 
में उपस्थित कर दिया जाता था। साम्प्रतिक युग में एक विपय 
के भाष-प्रवण बिस्तार का ध्यान ग्क्खा गया। पन्त न 
भाव-प्रवण विस्तार ही नहीं, चित्र की अनेकता तथा भाव 
को विविधता का सह्नीतोषम स्वरूप द्या। पन्‍त की एक- 
एक विस्तृत मुक्तक कविता एक-एक खरड-क्राव्य की तरह 
शॉभायमान है, जिसकी पंक्तियों किसी कथानक पर अवलम्बित 
नहीं, बल्कि उत्तम भावों का सुदी् जत्थान-पत्तन तथा प्रकृति- 
सौन्द्य का धिपुल निरीक्षण है। प्रकृति ने उनकी कविताओं 
मे दृश्य-पट का ही नहीं, बल्कि मनुष्यां का-सा जीवित 
व्यक्तित्व भी प्राप्त किया है। इसके कई विषय बिलकुल 
नये रूप में अवतरित हुए हैं, जेस--.'छाया', अनझ्भ', 'बादुल', 
वीचि-विलास”, “विश्ववेणु, “नक्षत्र', “चॉदनी? इत्यादि। इनमें 
भी 'छाया' जैसे अमूत्त विषय के अपनी विपुल कैल्पताओं-द्वारा 
साकार कर देना तथा 'अनड्र" और “बादल'-मैसे चिर-परिचित 
विपया के नव-छुवि, नव-ध्यनि प्रदात करता, पन्‍्त की उद्बर 
कवि-प्रतिभा का सूचक है। हाँ, कहीं-कहीं अन्य कवियों के 
भावों से उन्होने पाथेय भी लिया है | 
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प्रकृति-परिशीलन--सूर, तुलली और रसखान मानवी 
सौन्दर्य से श्रभावित हेकर प्रशु की परम छवि की ओर उन्मुख 
हुए थ, परन्तु बतमान कथि प्रक्नति-छुवि से भी प्रेरित हेकर उस 
परम शोभामय की ओर आक्ृट्ट होते है। यथा--“बादुल-गंग'--- 
निरञ्ञन बने नयन-अज्ञत ! 
आज श्याम-घनश्याम, श्याम छुवि, 
मक्तकएठ है तुम्हें देख कवि, 
अहो कुसुम-केमल कठोर-पवि ! 
शत-सहस्त-नक्षत्र-चन्द्र-रवि-सस्तुत 
डे नयन - मनोरज्ञन ! 
बने नयम-अज्ञन ! 
“+निराज्ञा 


उस परम शोभामथ की उपासना, आसय्य-संस्कृति में देवता 
ओर देवी के रूप में प्रकट हुई है--जहाँ विण्णु हैं वहीं लक्ष्मी हैं, 
जहाँ कृष्ण है वहीं राधा है; किन्तु दोनो विभिन्न नहीं, एक ही 
परम चेतन के युगल मनोरस आवरण हैं-- 


“जा हरि सेई राधिका, जो शिव सेईं शक्ति | 
नारी जे! साई पुरुष, या में कछ्ु न विभक्ति ॥”? 


हमारे विश्वजीवन के भी थे ही दा अभिन्न चेतन रूप हैं । 
प्रकृति में ये जा नाना रूप-रज्आः दिखाई पड़त हैं, वे एक ही विश्व- 
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विभाहन की व्यापक छवि के प्रतिविम्ब हैं। बिहारी न बाँसुरी 
के लिए कहा है-- 
अधर धरत हरि के परत ओढ डीठि-पठ-ज्याति | 
हरित बॉस की बॉसुरी, इन्द्रधनुप-रेंग दोति।॥ 

जैस हरित बॉस की बॉसुगी उसी एक! के विविध रह्ञें से 
इन्द्रधनपी आभा धारण करती है, वैसे ही यह बाह्य प्रकृति 
उसी एक की छवि से छविमान्‌, दुति से द्युतिमाचू है। अखिल 
प्रकृति के भीतर स, नाना सुगोे में, उसी एक परम चेतन की वंशी 
आठो थाम बजती रहती है।.. 

अपनी भावनाओं की सुकुमारता और पौरूष के अनुरूप 
ही विभिन्न भारतीय कबियों न उस चिरसुन्दर के युगल स्वरूप में 
से किसी एक रूप का अथवा युगल रूप का चिन्तन किया है; 
किन्तु सब का लक्ष्य एक हो है--उस अनन्त सौन्दर्य और प्रेम 
की लाकानुभूति । 

प्रकृति-निरूपण प्राचीन ओर नवीन हिन्दी-कविता में एक 
बिशेष हृष्टिफाण रखता है। लौकिक ख॒ष्टि में सलुष्य की जत्कृष्ठता 
के कारण, प्राचीन हिन्दी-कविता में प्रक्रति मनुष्य के 
ही सब तरह से सजाती-सेंवारती है; बह मनुष्य के ही व्यक्तित्व 
से विमशिडत हा।कर उसी के मनाभावों और मनाबेंगो का प्रमुखता 
प्रदान करती है। वह मानवी और मानव-द्वारा देवी अभि- 
व्यक्ति के लिए ही अपना अछित्व बनाये हुए है, उसका अपना 
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व्यक्तित्व प्राय: नहीं के बराबर है; फल-फूल की भाँति ही 
निखिल प्रकृति मनुष्य के स्व्रेच्छानुकूल उपयोग की वच्तु बस गई 
है। प्रकृति का यह डपयाग प्राचीन हिन्दी कविता में तीन प्रकार 
से किया गया है--- 


(१ ) रसाहीपन के रूप में, (२) हृष्टान्त के रूप में और 
(३ ) उक्ति-चमन्कार के रूप म। इनमें स उदीपन के लिए प्रकृति 
से अधिक साहास्य लिया गया है। श्रह्वार रस की उद्दीप्रि के लिए 
पडऋतु-चर्णन की एक परम्परा ही चल पड़ी थी। छहों ऋतुएँ 
मदन का गोपन सन्देश लेकर आती थीं और हृदय को 
कसक-मसककर चली जाती थीं । इस प्रक्नति-प्रदीप्र श्भगग्र्स 
में कहीं-कहीं सूक्ष्म कवित्व भो दीख पड़ता है; यथा, 
वसन्तागमन पर दव कवि का एक रूपक-- 


डार द्रम पलना बिछे।ना नव पल्लब ऊे, 

सुमन भेँगूला सेहि तन छुबि भारी दे | 
पवम, झुलाबे, कौर केको बहरावै देव, 

'केकिल हलावै हुलसावै करतारी दै॥ 
पूरित पराग से उतारे करे राई-लोन, 

कंज-कली-नायिका लतानि सिर सारी दे | 
मदन महीप जू के। बालक बसन्‍्त, ताहि 

प्रातहिं. जगावत गुलाब चटकारी दे।। 
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हृष्टान्त-निरूपण के लिए प्रकृति का उपयोग तुलसीदास-जेसे 
नीतिप्रेमी कवियों ने किया है। उनका 'शरद-चणन' देखिए-- 


फूलें कमल सेह सर कैसे | निगु न ब्रह्म सगुन भये जैसे || 
गुज्ञआ मधुकर-निकर अनृपा | सुन्दर खवग-रव नाना रूपा।। 
चक्रवाक मन दुख निशि पेखी | जिमि दुजन पर-समभ्पति देखी || 
चातक रटत तृपा अति श्रोह्दी | जिमि सुख लहै न शाड्गर-द्रोही || 
शरद-ताप निशि शशि शपहरई । सनन्‍्त-दरस जिमि पातक टरई || 


इस प्रकार, हम देखते है. कि प्राचीन हिन्दी-ऋविता में प्रकृति 
मानवी जगत्‌ के लिए एक अलड्डरण और उपकरण विशेष है | 
कहीं-कहीं उसका भावमय हृश्य-निर्देश भी मिलता है, किन्तु या 
ता मानव-चित्र के हृश्यपट प्रदान करने के लिए था आलक्ला- 
रिक पक्तियां के चमत्कार-प्रदशन के लिए। प्रक्ृति-सम्बन्धी 
आलक्षारिक उक्तियां में रस-तनन्‍्मयता था आत्मानन्द की अपेक्षा 


दूर की सूक मात्र है। यथा-- 


अयश गात अति ग्रात पद्चिनी-प्राननाथ भय ॥ 
मानहू 'केशवदास” केाकनद कोाक प्रेमभय ॥ 
परिपूरन सिन्दूर पूर कैधों मज्जडल घट | 
किषां शक्र के मक्यों मानिक-सयूख-पंथ || 
के सेनित-कलित कपाल यह क्रिल कापालिक काल के । 
यह ललित लाल कैधों लसत दिगभामिनि के भाल के ॥| 
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इस उक्ति-चमत्कार में युक्ति-युक्तता है. किन्तु पूर्ण रसात्मकता 
नहीं । इस प्रकार के प्रकृति-निरूपण से रस-विक्षेप है| जाता है; 
हृदय में काई एक रख रस नहीं पाता। दृष्टि-पथ पर किसी पूर्ण 
चित्र के लदित हे।ने की अपेक्षा दृश्यविश्रम्त हा जाता है। प्रक्ृति- 
निरूपण की यह आलज्ढारिक प्रणाली त्रजभाषा के प्रावीन कवियों 
से लेकर भारतेन्दु बाबू तथा श्रीधर पाठक के समय तक विद्यमान 
थी। इस प्रकार के दृश्य-विधान में प्रकृति की कोइ सबोज्ञमूत्ति 
नहीं दीख पड़ती, बल्कि एक आकार के अनेक प्रकार दीख पढ़ते 
है, उनस कौतुक होता है, एकात्मता नहीं हे।ती । 

श्ञगरिक कवियें॥ के अतिरिक्त सूर और तुलसी-जैसे भक्त- 
कवियां ले भी प्रकृति-शांभा के आलड्लारिक रूप में प्रहण किया 
है, किन्तु उनके प्रकृति-निरूपण में एक रसात्मकता तथा एक 
चित्रता है। उनके आराध्यों की प्रकृति-शोमित भोकफी तथा 
उससे उदगत रस-माधुरी हृदय के ठृप्त करती है। इन्हीं भक्त- 
कवियों द्वारा प्रकृति, न केवल मानवी असष्कि देवी अभिव्यक्ति का 
भी माध्यम (बनी | 

वतमान हिज्दी-कविता में प्रकृति केवल उद्दीपनमय नहीं, 
बल्कि वह स्वयं भी एक श्रेष्ठ आल्ृम्बन है। प्रकृति का 
आलस्बन के रूप में उस समय से ग्रहण करते है जब राश्यता 
विभीषिका की सीसा पर पहुँचती है और कविंगण मनुष्य 
का, उसकी क्ृत्रिमता देखकर, प्रकृत स्वरूप देने के लिए 
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प्रकृति की ओर लौटाते हैं। हमारी ही तरह प्रकृति की भी एक 
अपनी दुनिया है, जहाँ वह स्वेच्छानुकूल लीला-बित्तार करती 
है। वह यदि मानवी अभिव्यक्ति का माध्यम रही है, ता आज 
मनुष्य भी निसगदत्त सौन्दर्य और उल्लास लेकर प्राकृतिक 
अभिव्यक्ति का माध्यस वन गया है। यथा-- 


“लाई हूँ फूलों का हास, 
लोगी मे।ल, लेगी मेल ? 
तरल-तुहिन बन का उल्लास 
लोगी मेल, लोगी मेल ! 
बिरल जलद-पट खोल अजान ह॒ 
छाई शरद-रजत-म्रुसकान, 
यह छुबि की ज्योत्त्ना अनमोल 
न्ोगी मेल, ज्ञांगी मेल १?! 


आज तो वैज्ञानिक्त सभ्यता की विभीषिका के कारण, नदियों 
ओर पक्षियों के मुक्त कल्रव का आकाश तापों की गड़़गड़ाहट से 
आक्रान्त हाता जा रहा है। प्रकृति को रम्य बाठिकाएं युद्धव्यत्त 
खेंडहरों में परिणत हावी जा रही हैं। ऐसी विकट विडस्वना में 
भावुक हृदयों के अपनी जन्मधान्री प्रकृति के स्नेहाब्बल का स्मरण 
आ गया है। प्रकृति के रूप में मातृभूमि की कल्पना कर 
भावुकां ने उसे एक दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया है-- 
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“झयगि धुवन-मनेमे। हिनी, 
अयि निम्मल सूथ्य-करोज्ज्यल धरणी जनक-जननी जननी | 
नोज-सिन्धु-जल घौत चरणु-तल 
अभिक्ष-विकम्पित श्यामल अब्चल 
अम्पर-चुम्बिदत भाल हिमाचल 
शुभ्र तुपार-किरीटिनी, अ्रयि भुवन-मनेमे।हिनी ।'' 
क्या ही सुन्दर है।, यदि इस प्रकृति-रूपा मात्ुभूमि की 
इकाई से सम्पूण विश्व बन्धुत्यमय है| जाय । 
सुमित्रननन्द्न पन्‍त-हिन्दी: कविता के नवीन युग के 
प्रकति-सुपमा-प्रथान कबि पन्‍्त जी हैं। थे उस अलौक़िऊ छवि 
के अखिल-च्याप्त सुकुमार नारी-रूप के उपासक हैं, यथा--- 
घने लद्दरे रेशम के बाल,-- 
घरे हूँ सिर में मेंने देवि ! 
तुम्हारा यह स्वर्गिक श्ज्भार, 
स्वर्ण का सुरभित-भार ! 
मलिन्दों से उलभी-गुझ्लार , 
मंणालों से मृदु-तार; 
मेघ से सनन्‍्ध्या का संसार 
वारि से ऊर्म्मि-उभार; 
>िले हैँ इन्हें विविध उपहार 
तरुण-तम से विस्तार | 
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बही एक नारी-रूप प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों मे कहीं माता 
है, कहीं सहचरी है, कहीं प्रेयसी;--हमारी ग्ृहल्क्ष्मियों ही की 
तरह । वह निखिल भुवनमाहिनी एक रूप से अनेक होकर 
चतुर्दिक्‌ प्रकृति मं अपनी शोभा-मुप्मा छाये हुए है। इसी लिए 
पन्‍त के कवि्ृद्य ने उस सम्बाधित किया है--- 

“देवि, मा, सहचरि, प्राण !”' 

पन्‍्त के सुचारु काव्य-संग्रह है 'वीणा', 'ग्रन्थि ', 'पहुंच” और 
गुजन!। 'वीणा' की कविताओं मे पन्‍्त का प्रारम्भिक कवि- 
स्वरूप है। पन्‍्त ने किस प्रकार, भापा और भाव का सौन्दर्य 
ग्रहण करन का प्रथम प्रयत्ष किया, इसका परिचय “वीणा 
ओर 'प्रन्थि' द्वारा मिलता है। वीणा! के शब्द! और वांग्बन्धों 
में किशोगवस्था की अपरिपक्वता होते हुए भी उनमें सुरुचि की 
एक अस्फृट प्रतिमा है। 'प्रन्थि! मे इससे कुछ आगे तारुण्य का 
नवोन्मेप; जिसमे व्याचित ब्राह्म रूप-रज्ञा की आलक्कारिकता भी 
है। 'पह्लब! में प्रषफ्टित यौवन का अन्तबोह्य हृकपात तथा भाषा 
ओर भाव का हृग्ोपम दी प्रसार। इन तीनों क्ृतियों में 
सुख-सुषमा की विह्डलता-चच््चलता है, भावता की नई-सई आँखों 
की उत्सुकता एवं छृदय की र्मणीयता है। 'गुअन! मे यौवन 
की पूर्शता तथा प्रौढ़ता का प्रारम्भ है। इसमें कवि ने सौन्द््थ 
ओऔर प्रेम के अतिरिक्त लोकजीवन के अन्तस्तल में भी अब- 
गाहन किया है और यहीं “परिवत्तेना की भाँति वह चिन्तत्ता- 
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शील भी हा गया है। यहीं भावकता की पू्बपरिचित सरलता 
सज्ञानता से जा मिली है। 'परिवत्तन! में तो कबि-ड्ृदय की 
भावना प्रधान है, किन्तु शुअन! में पृूवजन्म के संस्कार की 
भांति भावना यत्र-तत्र ही व्यक्त हुई है। 'गुजन' की कई कवि- 
ताओ में भावना और चिन्तमा एक साथ सम्बद्ध है, इसी 
लिए उसका एक पक्ष हृदय के तृप्त करता है, दूसरा पक्ष 
मधघ्तिष्क के सुचिन्तित। जहाँ चिन्तना स्वयं भावना में लय हों 
गई है वहाँ पन्‍्त के पवकालिक कवि-हृदय का दिव्य वयाविकास 
दीख पड़ता है; जैसे 'एकतारा', 'नोका-विहार! इत्यादि में | 

इसके अतिरिक्त, शुअन? में 'पह्लब'-जैसी पण भावनाशील 
कविताएं भी हैं, यथा--“अप्सरा', 'चाँदनी'। थे दोनों तथा 
कुछ अन्य कविताएँ 'पल्लब! के बाद को हैं, 'भावी पन्नों के 
प्रति इत्यादि कुड कविताएं 'पललब” के आस-पास की | 'पछथः 
के बाद 'गुजन! की भावनाशील तथा चिन्तनाशील कविताएँ 
देखन से ज्ञात हाता है कि पन्‍्त के काश्य-जगत्‌ में दो 
धाराओं का सन्निबेश हे गया है--एक में उनके कवि-हृद्य 
का स्पच्दन है, पूसरी में विश्वजीबन की धड़कन। हाल की 
कविताओं में विश्व-चिन्तन ने उनके कबवि-हृदय पर प्रधानता 
प्राप्त कर ली है। उनमें शब्द कवि के है, विचार तत्त्व-चिन्तक 
के। पन्‍त की कविताओं में पहले उत्तक कवित्य ने विकास 
पाया, अब कवित्व के भीतर अन्तहित उनका उज्यक्तित्व ही 
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एकाकी अपनी प्रगति सूचित कर रहा है; उनका कलाकार 
लाकसंग्रही हाता जा रहा है। 'पछंच! की भावुकता से कवि 
अआत्म'--दशन करता था और 'गुजन! तथा उसके पश्चान्‌ की 
पचिन्तनामय कविताओं में वह “जग दशेनः कर रहा है| 'एकताश' 
में उन्‍होंने माना अपने इसी क्रसिक हृष्टिफाश की अभिव्यक्ति 
की है--''बह आत्म और यह जग-दर्शन” | 

वीणा! में पन्‍त की व छोटी-छोटी काव्य-फहियाँ है, जो 
एक दिन उनके किशोर-हृदय के दृवोदल पर चरस पड़ी थीं और 
जिनसे सिच्चित-पुष्पित हा, उनकी य्राबनसयी प्रतिभा की लतिका 
ने अपन हरित पितान से हिन्दी-कविता «के मशहप के आज्ञ 
आल्लादित किया है। उन्त फहियां में सन्‍्द-मन्द सल्ञीत है, सबन 
मनकार नहीं। कहीं-कहों सव-विहंग की भाँति भावों के उच्चाकाश 
तक उठ पड़ने का प्रयन्न है। भावी प्रतिभा की अन्तर्हित स्फूत्ति 
ने इस प्रयत्न में सहायता प्रदान की है। 'प्रथमरश्मि का आना 
तूने रह्षिशि | कैसे पहिचाना?--में पन्‍्त के किशोर-धय का 
उच्चतम सन्लीत है, जिसमें 'पह्च” की विकसित कला का एक 
किरणु-तार है। 

प्न्‍न्‍्थि! में अलब्कृत चित्रों का जमघट है । वह उन्नीस वर्ष 
के कवि-हृदय की चित्रानुरागिता और अलटरण-प्रियता की 
खज्जीन स॒ष्टि है। 'वीणा' की कविताओं में एक हलका-सा 
स्पन्दन है, 'प्रन्थि! की पंक्तियों में हृदय का आलोइन है; एक में 
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नक्षत्रों की सी ज्षीण भलक है, दूसरे में स्थूल लहर का अरुण- 
बिम्बित मन्थर चलचिनत्न । 'वीणा! में अगरेजी काव्य-कला का 
संथाग है, 'प्रन्थि! में प्राचीन संस्कृत-काव्य-कला का । इन्हीं दाना के 
एकत्र समावेश से पन्‍्त की प्रतिभा का सम्यक्‌ प्रस्फुरण हुआ है । 

वास्तविकता से अवगत होते हुए भी सीन्दष्यशील प्राणी 
जिस प्रकार शुल का भी फुल का ही परिधान दे देता है, उसी' 
प्रकार कदाचित्‌ पन्‍त ने छोटी-मोटी ब्रटियों का जानकर भी 
वीणा! और 'ग्रन्थि! में उन्हे कविल्व-सुपम रहने दिया है । 

प्रन्थ! के वाद डच्छूस' और “ओसू” पन्‍्त की प्रेम- 
कविताएँ है। इन ढोनों कविताओं में यदि लेल-भावनाओं का 
भग्न चथ्चल आवेग है तो प्रन्थि' मे हृदय की सचित्र-मार्मिकता 
है। उसमें एसा जान पड़ता है कि प्रकृति की किसी सजल- 
सघन तलहटी में, आहत हृदय, सौन्दय्य और प्रणय से अमिभूत 
बनबाला शकुन्तला की भाँति स्मृति-भाराक्रान्‍्त है। भ्रन्थि! में, 
उसके अतुकान्त होने के कारण, सल्बीत की विविधता नहीं 
किन्तु खण्डकाव्य की एक नूतन अभिव्यक्ति है । 

पल! की+कविताओं में "माह, 'विनय!, 'बसन्तश्री', 
'याचना', “विश्वद्वविर, 'स्पति', जीवन-याना, 'बद्वाया-काल? 
पन्‍त के ननहे-तन्‍्हे हृदय-बिन्दु है, जे मुक्तक की एक-एक 
मुक्ता के समान हैं; उनमें पल-भर के पलक-चिन्तन हैं। 
'विसजन्न', विश्वव्याप्ति', 'स्थाही का बूँद', सोने का गान!, 'नारी- 
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रूप! , 'निमेर-गान, मुसकान!, 'मधुकरी!, “निर री! -- इन 
कविताओं में सीन्दर्य्यमुग्ध हृदय का सचित्र सद्भीत है; स्थर से 
चित्र, चित्र में स्वर है। 'बालापन', 'स्प्न', 'छ्ाया!, उच्छूवास', 
'आँसू', घादल?, नक्षत्र!, विश्ववेण', 'वीचि-विलास”, अनच्व”, 
(शिक्षु,, मान-निमन्त्रण!, परिवर्त्तन!, 'पल्लव” शीपषक कविताएँ 
कवि की विशद्‌ भावनाशोलता और चित्र-शिल्पिता की ग्योतक हैं । 
इनमे 'वबीचि-विल्ञास”' अपनी एकच्छन्न कामलता के लिए; 'बाला- 
पन? अपनी सरलता के लिए; 'छाया! तथा 'गुजन! को “अप्सरा? 
ओर चॉदनीः अपनी प्रचुर सूक्मतम कल्पनाशीलता के लिए; 
'उच्छवास!, ओसू” और 'परिवत्तेन! भावैत्ताओं के बहुविध 
उत्थान-पतन के लिए; 'पल्जब' में मैौनस-निमन्त्रए! तथा वीणा” में 
'प्रथम-रश्मि! ओर गरजन! में 'फूलां का हास!, 'मुसकुग दी थी 
क्या तुम प्राण', “आज रहने दे ग्रृह-काज', 'भावी पत्नी! इत्यादि 
कविताएं भावो की प्रतिध्वनित टेक के लिए; पहुंच! का “नक्षत्र! 
नक्षत्रीपम विकीण डदूगाग की साकरारता के लिए; गजन' की 
'एकतारा! और 'नोका विहार! निबन्धात्मक चित्र-चारुता के लिए 
विशेष द्रष्टव्य है । द 
पन्‍्त को सम्पूणु कासलकान्त कृतियों का निष्कर्ष है-- 
क्रीड़ा, कैतूहल, कोमलता, मेद, मधुरिसा, हास, बिलास; 
लीला, विस्मय, अस्फुटता, भय, स्नेह, पुलक, सुख, सरल-हुलास | 
-+ विसेनन्‍्त-श्री 
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सान्दय्य के काश्मीर और प्रेम के अनिबंचनीय सन्‍्दसवन 
की पन्‍्त की भावनाओं में एक मनाज्ञ कॉफी है। किन्तु 'गुजन! 
मे, इसके अतिरिक्त, अन्तदेशन की जिन्नासा भी-- 
“क्ष्या मेरी आत्मा का चिर-धन ! 
में रहता नित उन्मन-उन्मन !”! 
इस अन्‍न्त्जिज्ञासा न कवि के हृदय में लोलासय-जीवन के 
प्रति बुद्ध की विरक्ति नहीं, बल्कि एक विश्वासपूण्ण अलुरक्ति 
उत्पन्न की है; उसी के शब्ध्‌-- 
क्या यह जींबन ! सागर में 
जल-भार सुखर भर देना। 
कुप्तुमित-पुक्षितों को. क्रोड़ा-- 
ब्रीड़ा से तनिक न लेना ! 
“+ग्रुब्जन!, ४० ६ 
५ ५८ ६ भय 


सुनता हूँ, इस निस्तल जल में 
रहती मछली मोतीवाली, 
पर मुझे डूबने का भय है 
भाती तथ की चल-जल्न-साली | 


आयेगी भेरे पुलिनों पर 
वह मेती की मछुली सुन्दर, 
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में लहरों के तट पर बैग 

देखू गा उसकी छुबि जी-भर। 
“- शुज्लन', प्ृ० ६३ 
इन पंक्तिया मे भी 'गुखन' का कवि, 'पललब” की भॉति ही 
जीवन के पूवबत्‌ हास-हुलास-मय देखना चाहता है। किन्तु 
उसके मधुर-मलय-पुलकित जीवन ने निदाब-सन्तप्त समीर का 
भी स्पश पा लिया है, इसी लिए 'गुअन' की कविताओं के स्नेह- 
केश में सौन्दप्य-सुरभित और प्रणय-मधुरित कलित कुसुम ही 
गुम्फित नहीं हुए, बल्कि पलको में विश्ववेदना के कुछ तुहिन- 
बिन्दु भी उसड़ पड़े; यथा -श्याम के सब्िष्ालन्द-पद्म-स्वरूप मे 

बुद्ध की करुणा का सजल प्रतिविम्ब पड़ गया है। । 

'गुजजन' की चिन्तना-प्रधान पंक्तिया द्वारा, कवित्व का शिक्षु- 
सुलभ सुहावना भोलापन, प्रन्ना के चरणां से लब-छकुश की 
भाँति प्रणत है| गया है; बह अपनी लबिमा के वेव-ुलेभ 
सौन्दप्य मे चिरअनजान नहीं रह सका। इधर कविता के 
अन्तजंगत्‌ स पन्‍त जी अब वास्तविकता के प्रत्यक्ष -जगत्‌ मे 
कथा-साहित्य-द्वाय प्रवेश कर रहे है, कवित्व एक पूवे सहचर 
के रूप में उनके साथ है। 'गुखन' के बाद पन्‍्त को प्रकाशित 
कविता-पुस्तका के नाम ये हैं «'युगान्त', 'युगबाणी', 'ग्राम्या'। 
युगान्तः से पन्‍त के काव्य-साहित्य का नया अध्याय प्रारम्भ 
होता है। आज वे प्रगतिशील कबि हैं। छायावाद में मिस्टिक 
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आइडियलिज््म था, पनन्‍्त की प्रगतिशीज्ञता में रियलिप्टिक आइ- 
डियलिज्म है। पहिले वे भाव-जगत्‌ के खप्नद्रष्ा थे, अब 
अमाव-जगत्‌ के स्वप्मद्रट्टा है। 'गुखन', ज्योत्त्ना', पाच कहानियाँ” 
ये मानों इस नये काव्य-साहित्य की पूर्व भूमिका है | 
वर्म्मा-ज्य--पम्सो-त्रय ( सबश्री महादेवी, रामकुमार, भग- 
बतीचरण )--मे अपनी त्रिविध रचनाओं से हिन्दी-कराव्याकाश 
में एक पावस की स॒प्ति कर दी है। इनमे सबसे अधिक ज्वाला 
श्री भगवती चरण की कविताओं में है, सबसे अधिक उच्छुवास श्री 
महादेवी की कविताओं में, सबसे अधिक निराश आँसू श्री राम- 
कुमार की कविताओं' में । भगवतीचरण की रचनाओं में तड़ित- 
ती८णुता ८, महादेवी की रचनाओं में मन्द्र जलद-ऋन्‍द्न, रामकुमार 
की रचनाश्रों में सलिल-बिन्दुओं की लघ-लघु फहर । जीवन की 
नश्वरता के प्रति तीनों कविया की रुझान है । 
भगवतीचरण वर्स्मा--भगवतीवरणु जी के नश्वरता-चिन्तन 

में अतृत्ति का आक्रोश है, यथा-- 

इस विनाश के मरुप्रदेश का 

दे सकती हे। सेल! 

अरी बावली, सेच-समरफकर 

अपनी बाली बोल ! 

“-मिधुकण! 
>< >< >< 
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लेकर अ्रतृत्त तृष्णा के 
आया हैँ में दोवाना, 
सीखा ही नहीं यहाँ है 
थक जाना या छुक जाना | 
“+मधुकण 
५ ८ >< 
यहाँ प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिबार 
बहा करती है तप्त बयार। 
--मधुकण? 
>८ ५८ ५८ 
रूप-राशि पर भूल न जाना 
रूप-गशि है दहार। 


यह अतृप्ति तथा चार दिन की गर्बीली चॉदनी के नश्वर 
अपिमान के प्रति यह आक्रोश, भगवतीचरण जी की कविताओं 
द्वारा, जीवन-कानन में माना दावानल की भांति दृहक उठता हैं, 
जिसके कारण पाठकों का हृदय किसी शून्य सन्तप्त मरुतस्थल की भाँति 
संत्रस्त है। उठता है। उनकी कविता एक ऐसी राद्रं भारती के रूप 
में उपस्थित होती है जिसे भाव-चित्रों से अनुराग नहीं, बल्कि वह 
अपने अमूर्त भैरवी हुंकारो से ही दिग्दिगन्त का प्रतिध्यनित कर 
देना चाहती है। 'नूरजहाँ? में कहीं-कहीं एकाथ तद्भूब भाव-चित्र 
भी हैं, जो अमूत्त उद्गारों की भाँति ही हैं। थयथा-- 
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“शरुण कपोलो भें रस था 
अधरों में कोमल बोल |? 
५हँसी बन गई पलक में आह |” 
“तुम रोई थीं, भाग्य हँसा था, 
था अदूधृत व्यवहार |” 
उनकी कविताओं में प्रायः भयानक रस की प्रधानता हेने के 
कारणु, उनके श्ज्भार रस में सुकामल उषः-माधुथ्ये का आधिक्य 
नहीं, बहिक अशान्त दिवस का मध्याहृपखर उत्ताप है। उनकी 
कविताओं में भाषा का उद्बुद्ध -आवेग सर्वोपरि है। उद्‌ की 
रवानगी और बयानगी इनकी कविताओं की सजीवता है। गद्य- 
जषेत्र मे श्री चतुरसन शाश्री के लेखों में जे आवेग है, वही पद्म-क्षेत्र 
मे श्री भगवतीचरण की कविताओं मे । 'नूरजहों' आपकी 
मास्टरपीस कविता है। आपकी कविताओ में सुन्दर नैबन्धिक 
गठन रहता है। वाम्बैचित्य आपकी कविता की खासियत है । 
शामकुमार वम्परा--कुमार की सुक्तक कविताश्रों के संग्रह थे 
हैं--.'अजलि', 'रूपराशि?, (विन्ररेखा! और “चन्द्रकिर्ण' | 
अजखलि' मे कुमार की नववयर्कत भावुकता का उफान है, 
जिसके आबेग से उसमे सक्लीत का प्रवाह है। प्रत्येक नव- 
युवक का एक सानसों संसार होता है--अपाधिव नहीं, 
बल्कि पार्थिव जगतू से ही उद्मूत, जिसके कारण शुष्क 
वास्तविक संसार में रहते हुए भी इसके सम्पूण सुख-हुःख 
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भाव-मय ही हा जाते है। 'अचखलि!' की कविताएं ऐसी ही 
भावात्मक हैं । 

'फपराशि' में उस तरुण-हृदय के उद्गार है, जा प्रथम बय के 
भावमय जगत्‌ का छोड़कर वस्तु-अगत्‌ का स्पशे पा गया है और 
इसी वस्तु-जगत्‌ ( इन्द्रिय-जगत्‌ ) में रहते हुए पुनः अपने विगत- 
भावमय जगत्‌ स सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयत्न करता है। | वह 
माना एक वय:सुलभ कवि के बिदा होने पर फिर से उस कबि का 
जाटा लाना चाहता हे! । इसी कारण 'रूपराशि! भें कुमार का 
कवि अधिकांशतः अन्यमनप्क और शिथधिल है | 

पूव-निर्देशानुलाग, भावुक नवयुवक-हृदत्म जिस प्रकार इस 
पार्थिव जगत में एक अपने भी पराथिष जगत्‌ की सष्टि करता 
है, उसी प्रकार उनके विफल हाने पर वह एक ऐसे अपा्थिव 
संसार की भी उद्धावना करता है जहाँ वह अपने प्रत्यक्ष पार्थिव 
अस्तित्व के लिए शान्ति और समभौता चाहता है। चित्ररेखा! में 
ऐसे ही अपार्थिव संसार के भाव है | 'अखलि' के बाद 'चित्ररेखा' 
म॑ कुमार का कवि पुन: जाग्रतू हुआ है। बीच से कुमार के किंक- 
त्तव्य-विमूढ़ कवि से कठोर पार्थिव जगत्‌ के सम्पक में आकर 
प्रबन्ध-काव्यों में अपने लिए भावाधार पाया | 'निशी4', अभिशाप! , 
'हुज्ञा! इसी अवसर की सुन्दर रचनाएँ है | 

रामकुमार जी के जोवनगत हष्टिकाोश तथा उनके उन्नत 
कवित्व की सूचक ये रचनाएं हैं--निशीथ,' अभिशाप, शुजा' 
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ओर 'चित्ररेंखा! | इन कतियों से ज्ञात होता है कि जीत्रन की फरूण 
अभिव्यक्ति की ओर उनका भुऊाव अधिक है। उनकी ऋतियों में 
श्वज्ञार रस भी है, किन्तु वह प्रायः करुणु रस का एक साध्यम-सा 
है। चित्ररेखा' के इस गीत में यह माध्यम अधिक रपष्ट है-- 
यह नव बाला है, भारि-वेष-- 
रखकर आया है क्‍या वसन्‍्त ! 
जिसकी चितवन से पश्चबाण 
निकला करते हैं बन अनन्त, 
जितकी करुणा की दृष्टि विश्व 
सम्बालित कर देती दुरन्त ; 
उसके जीवन का एक बार 
के चुद्रप्रणय में व्यथित्त अन्त ! 
यह छुल है, निश्चय छुल ही है, मे कैसे समझू इसे आह 
में भूल गया यह कठिन राह | 
उनका स्ज्ञार सधु-मधुर नहीं, बल्कि अश्न-सजल है। 
करुण रस में ही उसके हृदय ने विश्राम पाया है। उनकी कबि- 
दृष्टि से यह सम्पूर्ण रष्टिविश्तार पीड़ा और क्रन्‍्दन में ही 
अपना अस्तित्व बनाये हुए है-- 
वारिंधि के मुंख में रखी हुई 
यह लघ प्रथ्वी है एक भास, 
जिसमें रोदन है कभी, या कि 
रोदन के स्वर में अद्ृहास | 
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ओर इसी कारण उन्हें जान पड़ता है-- 
जीवन है कयणामय ग्रवास |? 
जो करुणा सहृदयों का स्वाभाविक मनुष्यत्व है, वही करुशा 
निर्देय हृदयों की एक अनजान सुन्दर भूल हा। सकती है। वह मानो 
कठोर पिता की गोद्‌ में एक शिशु बालिका की भाँति है, अथवा 
पापाण-हृदय में किसी किरमकियी की भोति। शुज्ञा! की निम्न 
पंक्तियों में कुमार ने करुणा के इसी सरल अस्तित्व का कितना 
मार्मिमिक निदेश किया है। चक्रवर्तित्व के व्याप्र-लेभ से पाशवचुद्धि 
हेवकर बञ्अकठार ओऔरब्बज ब ने अपन सहादर भाई दाग का रक्ताक्त 
सिर कठता मेंगाया था। किन्तु सहादरपन के कारणु-- 
वह शीश देख ओरज्ञर्ज़ब-- 
हँसकर रोया था बहुत देर, 
मानी निर्दयता ने स-भूल, 
भेड़ी-सी करुणा दी बिखेर। 
इस 'स-भूल' शब्द की व्यजना से करुणा करूणतम 
हे! गई है । " 
यत्र-ततन्न कुमार की श्र्भार रस की पंक्तियां भें एक तीत्र 
किन्तु असमर्थ तृष्ण है। उसकी विफलता ही उन्हें यह 
कहने के लिए वाध्य करती है - 
क्या शरीर है १ शुष्क धुल का -- 
थाड़ा-सा छुबि-जाल्न । “- अभिशाप? 
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रामकुमार का यह सौन्दप्य विराग उनके कवि को बुद्धिस्ट 
अवश्य बना देता है, किन्तु साधक नहीं; इसी लिए वे अपन 
भावां में अशान्त है। वह विराग केवल एक आपडद्वस्स मात्र है, 
अतणव कमश-रस-प्रधान होते हुए भी बीच-बीच में शन्ञार 
रस किसी वम्चित ऐश्वय्य की भांति उनके कवि का चशथ्वल 
कर देता है | 
उनका श्रृद्गार सानवी शोभा-विलास के रूप में नहीं, बल्कि 
सौन्दर्य के प्रक्ति-चित्र में सरस बन पड़ा है, यथा -- 
यह तुम्हारा दास आया, 
इग फठे-से बादलों में-- 
कौन-सा मधुमास आया ! 
-- चित्ररेखा! 
प्रकृति से जीवन का रस ग्रहण करने में वे एक छायावादी 
है; जीवन की नश्वरता से आत्मशान्ति का भाव ढूँढ़ने 
में रहश्यवादी । 
उनकी आरपा मे प्रवाह है, यद्यपि कहीं-कहीं बह शिथिल भी 
है। गई है, किन्तु 'उसमें ऊबड़-खाबड़पन नहीं। हों, भाषा खास 
तार स बनाई हुईं जान पड़ती है, कहीं-फहीं अलझ्डलारों की तरह 
उनके शब्द भी परम्परा की पूर्ति करते हैं। सु-समोर, सु-राग 
सु-प्रवाह, सु-पवन जैसे प्रयाग इस बात के सूचक हैं। उनकी 
भाषा गणित-मय है, जिसके द्वारा भावों के युक्तियुक्त बनाने 
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का प्रयत्न लक्षित होता है। उनकी कविताओं मे अभिनयाध्ष्मक 
व्यज्जञना बहुत है, जो उनके कवित्व की खास विशेषता है | 

कतिपय प्रबन्ध-काव्य -- वीर हमीर! कुमार की बाल्य-कति 
है; 'चित्तोड़ की चिता? किशोर-कृति; 'निशीथ' तरुण-कृति । 
बय:क्रम से इस प्रबन्ध-कृतिया भे रचना का क्रमिक विकास है | 
खड़ी वोली में प्रबन्ध-काव्य के लिए आवरणीय गुप्त जी ही प्रथम 
आदश कवि हैं। वीर हमीर' में 'कुपार' ने उन्हीं का अनु- 
गमन किया है। गुप्तजी के मास्टरपीस छुनन्‍्द हरिगीतिका के 
बजाय इसमें गीतिका का छउफ्योग क्रिया गया है। हमीर सें 
ओज है, किन्तु कवित्व नहीं। इस प्रकर की प्रबन्ध-कविता 
में कवित्व के लिए भाव ही नहीं, बल्कि एक मार्मिक स्वाभाविकता 
भी चाहिए। शुप्र जी की सीधी-सादी पंक्तिया में स्वाभाविकता 
उनकी एक ऐसी विशेषता है. जे हृदय के कुरेद देती है। यह 
स्वाभाविकता देश-विशेष की भोगोलिक संस्क्रति के अनुरूप रह- 
कर ही मार्मिक हा सकतो है-क्योंकि उसका सम्बन्ध हमारे 
आसपास के दैनिक शब्दों और बातचीत के निजी आयेगा से है। 
शब्दों और वाज़्यावेगों में से यदि हम अपनी जातीयता हटा- 
कर उन्हें किसी विदेशी भाषा में अनूदित कर दें ते भाव रहते 
हुए भी उनमे सावों की अपनी भाषा नहीं रह जायगी। भाषा 
की यह ह्वाभाविकता ऐसे प्रवन्ध-काव्य के लिए, जो साझ्लतिक 
नहीं बल्कि इतिक्षत्तात्सक है, अतिवाय्य है। साहू तिक काव्य 
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में भाषा का सीधा सम्बन्ध केवल भाव से रहता है और भाव 
का सम्बन्ध सद्जीतच और श्स से। किन्तु इतिक्षित्तात्मक प्रवन्ध 
काव्य में हमें भाषा द्वातथ एक समाज ऊ्िंवा एक सस्कृति का 
प्रत्यक्ष करना पड़ता है, और यह समीर की भॉति सॉस-साँस 
में मिले हुए स्वाभाविक शब्दों ओर वाक्य-प्रवाहा द्वार ही सम्भव 
है। गुप्त जी की लोकप्रियता का कारण यही अपने यहाँ की 
सास्क्ृतिक स्वाभाविकता है। इस स्वाभाविकता के अन्तर्गत 
देनिक जीवन की साटकीयता, ओऔपन्यासिकता तथा साखुकता, 
इन तीनों का समावेश है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन इन त्रिविध 
उपकरणों से विनिर्मित्न है। इतिबृत्तात्मक प्रबन्ध-काव्य में हम 
इन्हीं उपकरणों-दवाारा मनुष्य के अधिक निकट से पहन- 
चानने लगते हैं। गुप्त जी का अनुगमन कर जो प्रबन्ध-कांग्य 
खड़ी बाली में लिखे गये, वे केबल छन्दोबद्ध कथाओं और विचारों 
के अभिव्यक्तोकरण मात्र हाने के कारण गुप्त जी की कतिया-मैस 
उत्कृष्ट न हो! सके | 

वीर हम्रीर' की अपेक्षा 'चित्तीड़ की चिता! में कुमार का 
कवित्व अधिक है। उससे केवल कथा ओर विचार नहीं, 
भाव भी हैं। किन्तु वह जितना कवित्व-पूर्ण है, प्रबन्ध काव्य 
के अन्य उपकरणों के अभाव में उतना प्राए-मय नहीं । 

प्रबन्ध-काव्य के उक्त तीन उपकरणों में से केवल भावुकता 
हृदय की वध्तु है। यह संसार की नहीं, कवि की अपनी 
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दुनिया की परिचायिका है। साहुतिक कविताओं मे इसी की 
प्रधानता रहती है। इस भावुकता की भिन्न भाषा, भिन्न शैली 
ओर भिन्न सन्नीत है। केवल ल्लीकिक भाषा से परिचित जन्न 
उस दुनिया से, एक विदेशों को भांति, अनमभिन्न रह जाते हैं । 
सर्कितिक कवि इस प्रत्यक्ष जगत्‌ की मेहराबोी के ऊपर जिस 
मनाभवत्त का निम्मोण करता है, वहाँ तक पहुँचना मीरा की 
'सूली के ऊपर बिछी हुड पिया की सेज! तक पहुँचत से कम 
दुःसाध्य नहीं है। उसे ता कबि अपना लोकिक वलिदान कर 
लोकेत्तर कुंसुमो से सुसज्जित करता है। लोकोत्तर भाव आकाश- 
कुसुम हे सकते हैं, किन्तु सुदूर नक्षत्रोक्की भाँति ही कवि की 
दुन्षिया में उनका भी एक अप्तित्व है। इस सुदूरवासिनी, 
किन्तु कवि-हृदय की निऊटवर्त्तिनी भावुकता ने काव्य-जगतु में 
छायावाद्‌ और रहस्यवाद्‌ का जन्म दिया है। 

खड़ी बोली मे अब तक मुक्तक कविताओं का ही छायाबाद 
की शैली प्राप्त हुई थी, किन्तु अब प्रबन्ध-काव्यों में भी उसमे 
अपना स्थाम बनाया है। प्रसाद! का 'प्रम-प्रथिकः और 
'कामायनी?, पन्‍त जी का “च्छवांस! और '्रन्थिग, निराला 
जी का तुलसीदास! तथा राजकुमार जी का 'निशीथ', 
छायाबाद्‌ के प्रबन्ध-काव्य हैं। ऐसे प्रबन्ध-काव्यों में कहानी 
भावा की माला के बीच सूत्रवत्‌ रहती है। चरित्र-चित्रण 
तथा घटनाओं का आरोहण-अबरोहण गौख रहता है। चरित्र 
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की अपेक्षा चित्र, घटना की अपेक्षा हृदयावेग की प्रधानवा 
रहती है। दूसरे शब्दों में प्रबन्ध-काव्य की त्रिवेणी--( उपन्यास- 
कला, नाट्यकला, काव्य-कला )-में औपन्यासिकता सरस्वती 
की भॉति विलीन रहती है। कविता द्वारा भाव, चित्र और 
संगीत, तथा नाटकीय भाव-भंगी द्वारा हृदयावेगों का आलोइन- 
विजलोड़न ग्रहण कर ऐसे प्रबन्ध-काव्य अपने का सजीब कस्त 
है। साकेतिक प्रबन्ध-काव्य और इतिबृत्तात्मक प्रत्न॒न्धकाव्य 
में काव्यकला के शेप उपकरण (शब्द, छुन्द, संगीत) ए्क-से 


ही विचारणीय है । 
इन दानों शेत्रियो के बीच प्रबन्धकाव्य की एक अपर 


शैल्ली भी है, जैस उपाध्याय जी के 'प्रिय-प्रवास' से । प्रिय-प्रवास' 
न ता पूर्णतः साकेतिक काव्य है और न पूर्णतः इतिब्ृत्तात्मक । 
सांकरेतिक काव्य का एक गुण ( भावापज्ञता ) तथा इतिवृतात्मक 
काव्य का एक गुण ( चरित्र-निरूपण ) लेकर इसकी रभ्ृप्टि हुई 
है। चरित्र और चित्र, मनुष्य और प्रकृति, इन्हीं दो डोरियो 
पर यह प्रबन्ध-काव्य अपनी भोकी दे रहा है ! 

खणढकाव्यों »के प्रसक्क में त्रिपाठी जी के प्रबन्ध-क्तित्व का 
उल्लेख पहले हे। चुका है। उनके खण्डकाव्य विचारात्मक 
कहानी हैं। इस कहानी में घटना-मूलक गलप-कला का परिचय 
मिलता है, जे प्रेमचन्दर की कथा-रीली स॑ मिलती-जुलती है। 
यत्र-तत्र चित्र और भाव उनकी कहानी के कवित्व-मनारम 
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बनाये हुए हैं; किन्तु प्रधानतः प्रेमचन्द्र की भांति ही कहानी 
के रूप में शक आदर्शपूणं सामयिक विचार उपस्थित करना 
उनका लक्ष्य जान पड़ता है । इस प्रकार के साहित्यकार 
काव्य-कला का ललित कला के अन्तगंत न लेकर छपयागी 
कला के रूप में ग्रहण करते है। कला में डपयागिता, साहित्य 
का एक उत्तम हृष्टिकाण है, किन्तु साथ ही हम ललित कला की 
भी उपेक्षा नहीं कर सकते । मानव-समाज का सबसे बडा 
उपयेगो कलाकार कृषक है, किन्तु वह भी जीवन की कठार 
एवं सन्तप्त वास्तविकता की पूत्ति के लिए सबत्र सस्यारोपण 
ही नहीं करता, वल्कि फूलों की स्वर्गीय वाटिका भी लगाता 
है; यही उसकी ललित कला है। कृपक-हूप कबि की उपयागी 
कला से यदि हमें पार्थिव साहाय्य प्राप्त हाता है ता उसकी ललित 
कला से मानसिक स्वास्थ्य । 

हिन्दी-साहित्य मे एक ही महाकाव्य ऐसा है जिससे काव्य- 
गत लल्लित कल्ला और उपयागी कल्ला का बछृूहत्‌ संयाजन है 
ओर वह है गास्वामी जी का 'रामचरित-सानस!। अपनी उप- 
यागिता के कारण वह सबे-साधारण का धार्मिमक अन्य है, अपनी 
कविता के कारण वह सम्पूणों सहृदया का साहित्यिक काव्य 
है । हमारे साहित्य मे वह प्रबन्ध-काब्य का परिपूणे आदशे 
है। खड़ी वाली की वतमान कविता में शुप्त जी ने उसी आदशे 
का अनुसरण किया है । 'साकेत' और “यशाधरा? उनक 
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श्रेप्तम प्रन्‍न्धकाव्य है। इधर द्वापए और 'सिद्धराज” उनके दे। 
नये प्रचन्ध-काव्य प्रकाशित हुए है। उन्होंने अपने प्रत्येक प्रबन्ध- 
काञ्य में रचना-रीली की विभिन्न नूतनता उपस्थित की है । 

हाँ, ता छायावाद-छ्ूल ललित कला की आर ही अधिक 
उन्मुख है। अभी तक इसका काई विशद प्रबन्ध-काव्य हारे 
सम्मुख नहीं था। यह प्रसन्नता की बात है कि अब '्रसादर्जी 
की 'कामायनी” प्रकाशित हा गई है जिसके द्वारा उनके जीवन 
ओर काव्य ने एक पोराणिक आइडियलिज्म से अपनी 
अस्तिम परिणति ली है। इसके पर्वा रामकुमार जी का 'निशीथ' 
हमारे सम्मुख है। छायावाद-स्कूल का यह पहला प्रबन्ध-काव्य 
है, जे शाखानुकूल नियमित सर्गो' में निबद्ध है। यह पूर्णतः 
भावसय काध्य है। कहातो आर चरित्र चित्रण इराका लक्ष्य 
नहीं, दृदय-चित्रण ओर रसाद्रक इसका ध्येय है। इसी लिए 
हम इसमे यत्किख्बित्‌ नाथ्य-कला तथा अधिकाशतः काव्य-कला 
का समावेश पाते हैं। भाव ही इसकी कहानी की रष्टि करते है 
आर वह कहानी भाव की तरह ही साहक्ु तिक ओर हृदय-सर्वे 
है। भावाच्छन्नता के कारण अवश्य ही कहानी धूमिल पड़ गइ है, 
किन्तु यह ता भावों का खण्डकाव्य है, कथा का नहीं । 

'निशीयथ/ का अन्त करुणु ओर ममंस्पर्शी है । भाषा 
भावुकतापूर्ण है, जे कि इस प्रकार को कविताआ क लिए 
स्वाभाविक है । यद्यपि भावाभिव्यक्ति कहीं-कहीं चित्रालझ्लार 
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के साह में विश्री हा गई है, किस्तु 'निशीथा! का पदु-प्रवाह 
पाठका के सन के कहीं रुकने नहीं देता । 

'निशीथ” के अतिरिक्त, 'रूपगशि? में 'शुज्ञाः कुमार की छोटी- 
सी किन्तु सफल्न-प्रबन्ध-कृति है और सम्भबतः उनकी प्रबन्ध-कृतियों 
में सवश्रेष्ठ है। उसमें इतिहास का शुष्फ कथानक कवित्व की 
सजलता स जीवन पा गया है। कथा-शरीर अतीत है, किन्तु 
चेतना शरीगतीत द्वाकर जीवित है। 'शुजा? का नेबन्धिक 
गठन सा्रन्त रुचिर और मार्मिक है। छोटे-से छन्द का चुनाव 
इस करुण बृत्त के अमुरूप है। इतिहास की यह स्म्ृृति- 
क्ञीण कथा कवि के इतने निकट आ गई है, साने वह 'आप- 
बीती! है। और कवि उसमें निमग्र होकर व्यथा की दुवबंह 
सॉसां से किसी अस्तमित सब्ध्या की करुणा-पूर्ण उदासी 
जगा दलना चाहता है । 

नवयुवकेा की दृष्टि धीरे-धीरे प्रबवन्ध-काव्य की ओर उन्मुख 
हा रही है। हाल में प्रकाशित ठाकुर गुरुभक्तसिंह का 'नूरजहाँ? 
नामक प्रवन्ध-काथ्य ठेठ भावुकता का एक बृहत्‌ रूप है| प्रकृति 
का यथावत्‌ निरूपण इस प्रबन्ध-काव्य का प्रमुख कवित्व है | 
इस प्रकृति-निरूपण में चित्रकला की रखजकता का नहीं, बल्कि 
मूत्तिकल की खालिस मूत्तिमत्ता का ही परिचय मिलता है। 

बहुत पहले श्री बालकृष्ण शम्मों 'नवीन' ने भी “बिस्मृता 
उम्मिला” सामक एक प्रबन्ध-काव्य लिखना प्रारम्भ किया था, 
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जे। अब पूर्ण है| गया है; किन्तु प्रकाश्य रूप में हमारे सम्मुख 
नहीं । इधर “निराला? जी का तुलसीदास? प्रकाशित है। गया 
है। इसमें हम छायावाद का रोमेन्टिक कासिसिज़्म दख सकते 
है। 'कामायनी' में प्रसाद! जी पुराकाल में गये, 'तुलसीदास? 
में मिराला जी मध्यकात् में। छायावाद जिस पुरातन संम्कृति 
की देन है उस देखते द्विवेदी-युग की भाँति उसका भी अतीत की 
ओर जाना आश्वयजनक नहीं जान पड़ता । 
महादेवी वर्म्मा-सुश्रो महादेवी वम्मों के कवि-हृद्य न 

सश्वरता में ही जीवन का सीन्दप्ये और माधुय्ये पाया है। 
उसकी दृष्टि में, प्रत्येक नश्वरता अनन्त जीवन का उपक्रम है-- 

सृध्टि का है यह अमिट विधान, 

एक सिटने में सौ वरदान, 

नष्ट कब श्रग़ु का हुआ प्रयास, 

विफलता में है पूत्ति-विकास | 

( 'रश्सि', ४० २६ ) 
२६ १44 है 

बिखर कर कन-कन के लथ प्राण 

गुनगुनाते रहते यह तान-- 

“झमरता है जीवन का ह्वास, 

मृत्यु जीवन का चरम विकास |” 

( रश्मि), प ० २५ ) 
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५९ >८ ८ 
आदि में छिप आता अवसान 
अन्त में बनता नव्य विधान; 
सूच ही है व्या यह संसार 
गुथे जिसमें सुखदुख-जयहार ! 
(रश्मि, प्ृ० ८ ) 
विश्व की नश्वर-पार्थितता ने उस अविनश्वर ( अनन्त ) के 
लीलामय चरणों के प्रते लोक-जीवन मे एक विरह की सृष्टि 
कर दी है, माने प्रत्येक की आत्मा इन्दु-कला के रूप में भूतल 
पर बिछुड़ पड़ी है। ओर वह स्मरण करती ह$--- 
“कही से आई हूँ कुछ भूल”--( रश्मि, ए० ६६ ) 
इस बिछुड़ पड़ने के कारण ही प्रत्येक का जावन सम्पूणत: 
विरह-मय है। गया है, कवि के शब्दों में-- 
विरहद् का जलजात जीवन ! 
बिरह का जलजात 
वेदना में जन्म, करुणा में मिलना आवास; 
अश्र चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात; 
जी३न विर्‌ह का जलजात | 
--( नीरजा!, पृ० श्ण ) 
>< भ८ >८ 
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जन्म ही जिसको हुआ वियोग 
तुम्हारा ही तो हूँ उच्छुवास--( 'रश्मिः, धृ० ४४ ) 
इसी लिए, काल और सीमा के पार्थिव-बन्धनों में आबद्ध 
चेतना, पूर्ण निमु क्त चेंवल के प्रति माघुप्य भाव से अपने के 
निबदित करती रहती है। किन्तु वह इस सगुण जीवन के 
बन्धनों की परपश-चन्दिनी नहीं, बटिक स्वासिनी है,--- 
“बन्दिनी बनकर हुई में 
बन्धनों की स्वामिनी-सी |” 
इस प्रकार उसका सशुण॒( बन्धन-मय ) जीवन स्वच्छा 
से प्राप्त और स्वान्टःसुखाय है। निशुण यदि उसका अभीष्ट 
है, ता सगुण जीवन उसके अभीष्ट की एक सिद्धि-- 
वर है अपना लक्ष्य महान 
एक जीवन प्‌्ण एक समान; 
अलक्षित परिवत्तन की डोर 
खींचती हमें इष्ट की ओर |--(रश्मि!, प० २५) 
नश्वर पारथिवता के प्रति कवि का विराग नहीं, क्‍योंकि इसी के 
कारण उसे जीपन के अनन्त सौन्द॒ष्ये तथा बेद्ना के असीम माधुस्ये 
की भावानुभूति उपलब्ध होती है, इसी लिए उसका निवेद्न है-- 
है पीड़ा की सीमा यह 
दुख का चिरसुल् हो जाना । 
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मेरे छोटे जीबन में 
देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्याती आँखें 
भरती आँसू के सागर । 


ञ्झ 


ठुम मानस भें बस जाओ 

छिप दुख के अवगुश्यन से; 

मे तुम्हें हँढ़ने के प्रिस 

परिचित है| हूँ कण-कण से | 
“-( रश्मि), ए० १४) 
लघुता, नश्वस्ता, करुणा, वेद्ना--ये" महादेवी की कविता 
के गारवमय उपादान हैं, इन्हीं के चेंदावे में उन्होंन अपने 
भावुक प्राणों का सूक्ष्म वितान तानकर एक ख्प्न-जगत्‌ की 

संष्टि की है ! 

क्रमामुगत--नीहार!, 'शश्म' और 'नीरजा', आपकी प्रका- 
शित कविता-पुस्तकें है। “तीहार! में सूक्ष्म कल्पनाओं का आति- 
शय्य है; (रश्मि! में भावनाओं की दाशेनिक गम्भीरतः; 'सीरजा? 
में अलइ्ूरण-प्रियता एवं प्रकृति-सीन्दष्य के प्रति बिहलता | 'रश्मिः 
में यद्यपि 'नीहाए का भाषा-आवेग नहीं और न 'नोरजा' की-सी 
सचित्रता है, तथापि उसमें उन्तका कवित्व अधिक गम्भीर एव 
पनीभूत है। 'नारजा' के बाद आपकी कविताओं का एक 


संग्रह 'सान्ध्यगीत! नाम से प्रकाशित हुआ। इधर आपकी 
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सम्प्रूण कविता-पुस्तकां का एकत्र संग्रह 'यामा' लाभ से प्रकाशित 
हुआ है। 

इलाचन्द्र जोशी--श्री इलाचन्द्र जोशो सुकामल प्रण॒य- 
कथाओं के कवि हैं। पबतीय कवियों में मधुरता और केामलता 
की ओर अधिक रुझान दीख पड़ती है, इसका कारण बनलक्ष्मी 
के अश्वल् का सहज-छुलभ स्पश है। श्री सुमित्रानन्द्न पन्‍्त की 
काव्य-कासमलता से श्री इलाचनद्र की कविता की कामलता भिन्न है | 
पन्‍त की केमलता पूर्णतः काव्यमय हाकर लतिकेपम मृदुल्-मधुर 
है। गई है, श्री इलाचन्द्र की कविता ने वस्तु-जगत्‌ का स्पशे पाकर 
हरित तवजञात तरु की-सी सपरुष कामलता पाई है। 'शकुन्तला', 
'राजकुमार', मेरी तारा! इत्यादि उनकी काव्यमयी कहानियाँ हैं। 
(बिजनवती! नाम से आपकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित 
हुआ है। आपकी भाषा ज़लित है, पद-बिन्‍्यास प्रबाहपूर । 
शब्दों में बँगला का आदान है । भावों में चित्रों और उद्गारों 
का प्राधान्य | 

बाछकणणु शर्प्मा नवीन!--नवीन जी उद्दाम पैरुप के कवि 
हैं, जिसमें कोमलता भी है ओर प्रचणढता भी। ये अग्निकुमार 
भी हैं, फूलकुमार भी । वे कठिन-कामल हैं । उनकी कोमल भाव- 
नाओ में सैन्दय्य की ललक-कलक है, प्रशय की कसक-मसक है । 
प्रचणढ भावनाओं में हाम-शिखा की लहक-दहुक है, जो कहीं 
प्रणय के और कहीं राष्ट्रीयता के प्रज्बलित कुण्ड में यथाक्षणचमक- 
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दमक उठती है । दानो प्रकार की भावनाओं में ओज है। उनका 
कत्तेब्यशील कवि उद््‌वुद्ध है।कर कहता है-- 
धुत्आा उठे, पाखणड जले, हिय खण्ड भुने, देखे त्रिपुरारी; 
अरी घधक उठ, घक धक कर त्‌ मद्दानाश की भट्टी प्यारों । 
अथवा-- 
स्व॒र-संग्तक कुछ नहीं, ताल-यति-गति के भस्मीमृत किये, 
निपट अटपटी विकट तान से चिनगारियाँ प्रसूत किये | 
अरे चलाचल सबंदहन का वेश्वानर सन्देश लिये, 
आज लुकाणी की वीणा ले' चल दाहक का वेश किये | 
अग्निमयी द्वी नहीं, अनलसम्भूता हे। वीणा तैरी, 
अरे क्रान्तिदर्शोी उठ आये अग्निशिखा अब क्या देरी। 
परन्तु अगस्निवीणा का यही कवि अपन अनुराग के कछ्षणों 
में प्रणयी हैकर कहता है-- 


हम संक्रान्ति-काल के प्राणी बदा नहीं सुखभे।ग 
हमें क्या पता कया होता दे स्निग्ध सुखद संयेग 
फिर भी, हाँ हाँ, फिर भी दिल ही ते है यह, अनजान 
बरबस तड़प-तड़प उद्बा करता है यह नादान | 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि नवीत् का कवि जिस पथ का 

पथिक है, उसकी एक ओर कत्तेव्य-चिन्ता का ज्यालामुसी है, दूसरी 

ओर सजल-प्रशय-समप्रुद्र का बड़वानल | दोनों आर कवि का 
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जीवन हुताशन बन गया है। इनमें से कवि के कौन अभीष्ट 
है? कत्तव्य । उसी के शब्दू-- 
किन्तु चाह का दाह मात्र ही इस जीवन का लक्षंय नहीं | 
कत्तव्याकर्चब्य तत्व के पड़े हुए हैं हम पाल॥ 


हक है ९ है 


मेरा जीवन तो शॉँसू ही भ्ाँसू की है एक लड्ी। 
पर आँसू के उपल बनाना है बस यह साधना कड़ी।॥ 


दावानल-दुग्ध कानन में जिस प्रकार संयाग-बश किसी 
पाश्व में लताओ और फूलों का शेष रह जाना संभव है, उसी 
प्रकार इतने सन्‍्तापों में भी 'नवीन! की हृदय-कामल भावनाओं 
की भॉफी उनकी कविताओं में अवशिष्ट है । यदि "विप्लब 
गायन”, अनल गाम', 'पथ निरीक्षण?, 'पराजयगीत', 'तुम्हारी 
राखी), इत्यादि कविताओं में उत्करान्त जीवन का भाव-विस्फोट 
है तो 'कारागार में वसनन्‍्त', 'साक्की', 'उस पाए, “अद्धनारी-नट?, 
'बिदिया?, 'रुनकुन-झुंन! तथा इधर के प्रणय-गीतों में 'नबीन! का 
सैन्दप्ये-मुग्घ तथा विख-दग्ध कवि मृवुल हासअश्र बिखेर रहा है ! 

नवीन की भावुकता में अनेक प्रफार का संयोजन दीख पड़ता 
है--उसमें नाथूराम 'शंकए के अक्खड़पन, खैथ्याम की मस्ती, 
कबीर के जागिया फकड़पल और नजरुल के प्रज्वलन का समावेश 
जान पड़ता है । 
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ये पार्थिब जगत के पार्थिव युवक हैं, इसी लिए उनकी 
भावनाओं में यत्र-तत्र योवनाचित आवेगो का रसीला परिचिय 
भी मिलता है। कहीं-कहीं आसक्ति प्रबल है| गई है, जिसके 
कारण कवि स्वयं चोककर बाल उठता है-- 
जीवन के जे प्रबल तक़ाज़ं वे कहलाते पाप 
क्या ही केक रहो है दुनिया यूं: आँखों में घूल ! 
इस आसक्ति का भी कवि के पास एक समाधान है, ओर 
बह यह कि--- 
पर करना है. मुझे प्रिय, 
गहन गहर, शिखर, सेन्द्रिय] 
क्यों अभी से पूछते हो 
कि कब होऊेंगा श्रतीनिद्रिय ! 
घेर विषयाप्तक्तिमय है अनासक्ति-विघान 
पीतम, आज हुलसे प्राण । 
यहाँ यह सूचित करता होगा कि समाज दास्पत्य-प्रणय (के 
प्रति रशक कर सकता है, जीवन के प्रबल तक़ाज़ों के स्वीकार कर 
सकता है, किन्तु वह अवैध प्रणय का विरोधी है। आसक्ति की 
फ़िलासफी में नवथुवकों के इसी से दूर रहना है। गाहस्थिक 
मयांदा के बनाये रखना है | 
जिस प्रकार निराला जी ते काव्य-साहित्य में छन्दों की 
स्च्छन्द्ता प्राप्त की है, उसी प्रकार नवीन ने भाषा की उन्मुक्तता 
१३७ 


कवि ओर काव्य 


प्राप्त की है। आपकी भाषा उद्‌ हिन्दी संस्कृत तथा आमीश 
शब्दों का समेटे हुए, छन्दों की पटरिया पर मनमाजी चाल से बढ़ी 
जाती है, जैसे विभिन्न-भाषी यात्रियाँ के! लिये हुए कोइ ट्रेन । 
कहीं ता वह पेसअर ट्ून की तरह खूब भककमारे खिलाती 
है, कहों मेल टन की तरह मनभादक ! कुश-कण्टकों तथा 
कडुड़े का पार करते हुए जिस प्रकार ट्रन किसी रस्य प्रान्तर 
में दशकों के आनन्द-विदेह कर दती है, उसी प्रकार आपकी 
भाषा भावना की विदृग्धता में प्रायः अपनी विरूपता का बोध 
नहीं हाने देती । छोटी कविताओं में आपकी भापा अधिकांशत: 
सुधर सल्लानी रहती" है । कहीं-कहीं आपके ठेठ प्रयोगों से 
भाषा में एक सरल भेलापन आ जाता है, जैसे---'पूछे है।', “आंग- 
अँग अरशुमाना' है”, 'जानूँ हूँ), इत्यादि । वा, 'यो?,-जैसे शब्द 
अक्खड़पन का परिचय देते हैं। डद् के तज -अदा का आपकी 
भावुकता पर प्रभाव है। अलड्ढारों के रूप-साम्य पर आपका 
जितना ध्यान दीख पड़ता है, उतना लालित्य पर नहीं। आपकी 
कविताओं का एक अपूर्ण संग्रह क्ुुकुम! नाम से प्रकाशित 
है। चुका है । 

अन्य कवि-समूह---सव श्री 'नवीनः, भगवतीचरण, सुभद्रा- 
कुमारी, गोविन्द्बल्ृ॒भ पन्‍त, गोकुल्चन्द्र शम्मी, “उम्र! उदय. 
शक्कर भट्ट, स्व० 'कुसुम” की कविताएं उस समय से उपलब्ध हैं, 
जब पन्‍्त, निराला ओर महादेबी का हिन्दी-काव्य-जगत्‌ में विशेष 
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रूप से प्रकाश्य दूशन नहीं हुआ था । प्रसाद और माखनलाल के 
बाद, इन पृव प्रकाशित कवियों न ही नवीन हिन्दी कविता के! अपनी 
कतिया से सज्जित किया था। श्री गाविन्दबल्लभ पन्‍्त ने स्फट 
कविताओं की अपेक्षा अपने नाटकीय गीतों में सरल गीति-काव्य 
का सुन्दर परिचय दिया है। श्री गाकुलचन्द्र शम्मो ने कबीर के 
अनुसरण पर नूतन शेली से रहस्यवादी कविताएं 'प्रभा? सें लिखी 
थीं। आपकी कविताओं का एक संग्रह ( 'प्रदीष” ) प्रकाशित है। 
चुका है। श्री उदयशह्लर भट्ट की स्फट कविताओं के भी 
कइ संग्रह प्रकाशित है। चुके है। इनके अतिरिक्त 'तक्षशिला' 
नामक प्रबन्ध-काइ्य तथा खलिखित नाटका के गीत आपकी 
काव्यकृतियाँ हैं। स्व० कुसुम' ने अपने अल्पवय में थाड़ी सी 
कविताएं लिखी है, जिनका संग्रह प्रकाशित होान पर भी 
उपलब्ध नहीं। “डपा! न्तासक प्रबन्ध-काव्य आपकी एक सुलभ 
अतुकान्त-कृति है । 


उपयु क्त कबियों के अतिरिक्त, हिन्दी-काव्य में जिन अन्य 
कवियों की प्रतिभा प्रकाशित है, उनके क्रमागत समूह इस 
प्रकार हैं--- 


(१; सबश्री माहनलाल महते, लक्ष्मीनारायण मिश्र श्याम, 
जनादनप्रसाद का 'ह्विज', श्यामसन्दर खन्री, गुरुभक्त सिंह 
'भक्त', रामनाथलाल 'समन', रब्नाम्वरदत्त चन्दे।ला | 
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श्री माहनलाल महता की प्रकाशित कविताओं के संग्रह ये 
ह---.'निम्मोल्‍य', 'एकतारा', कल्पना! । श्री लक्ष्मीनारायण 
मिश्र की दा कविता-पुरतकें--“अन्तजगत्‌”ः और 'तपावन'-- हैं | 
श्री 'द्विज! की कविताओं के संग्रह का नाम है--'अलुभूक्ति! | 
श्री श्यामसुन्दर खन्नी की कविताओं का के संग्रह सुल्लभ नहीं । 
श्रों गुरुभक्तसिंह की कविताओं के दो-तीन संग्रह प्रकाशित हे। 
चुके है। 'नूरजहों' आपकी उत्तम प्रबन्ध-रचना है। सुमन जी 
फी रचनाओं के संग्रह का नाम है--विपभ्वी!। रसत्नाम्बरदत्त जी. 
के काव्य-संग्रह का नाम है--'मधुकेष । 

(२) सवश्री बंशीधर विद्यालक्लाय, गोपालसिंह नेपाली, 
रामधारीसिंह्‌ 'दिनकर', शम्भूदयाल सकसना, जगजन्नाथप्रसाद 
खन्नी 'मिलिन्द', बालक्ृष्णुराव, हरिक्षष्ण प्रेमी', साहनलाल 
ह्िवदी, पद्मयकान्त मालवीय, 'बीरात्मा! इत्यादि | 

विद्यालद्वार जी की कविता-पुस्तक का नाम है--भरे 
फूल! । नैपाली जी की कविता-पुस्तकों के नाम हैं--'उमरत्”, 
रागिनी, (पंछी? । दिनकर! जी की कविता-पुस्तक का नाम है--. 
'रेणुका!। मिलिन्द जी की कविताओं का संग्रह 'जीबन-सगीत? 
नाम से प्रकाशित हुआ है। श्री राव की कविता-पुस्तकें है--- 
'कामुदी! और “आभास!। श्री प्रेमी की कविता-पुस्तको 
के नाम हेँ--ओऑँखो में', 'जादूगरनी! । श्री पद्चकास्त 
मालवीय की कविता-पुस्तकों के नाम हें--त्रिवेणी', “याला?, 
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'रुबाइयात पद्म), 'प्रेम-पत्र!'। सक्सेना जी की प्रकाशित कविता- 
पुस्तकों के नाम ज्ञात नहीं | 

(३) सव श्री आरसीप्रसाद सिंह, केदारनाथ सिश्र प्रभात', 
'क्रेसरी!, अज्लेय', 'बच्चन', 'वालेन्दुः, अनब्न/, नरेंन्द्र शम्मों, 
“अपभ्यलः, विनयकुमार, 'शाखाल” इत्यादि | 

श्री आरसीप्रसाद की कविताओं का संग्रह 'कल्ापी” नाम 
स॒ प्रकाशित हुआ है। श्री प्रभात! के काव्य-संग्रह का नास 
है--कलेजे के टुकड़े! और 'श्वेत नील'। श्री “अन्लेय? 
की कविता-पुस्तक का नाम है--भग्नदूतः!। श्री बच्चन 
की कविता-पुष्तकें हैं--तिरा हारा, 'मधुशाला', 'मधुबाला', 
'सधघुकलश”, 'निशाननिमन्त्रण!, 'एकान्त-सन्भौात! । श्री नरेन्द्र 
शर्म्मा की कविता-पुस्तकों के नाम हैं--प्रभात फेरी! और 
प्रवासी के गीतः। 'अचश्चल”ः की कविता-पुस्तको के नाम है-- 
मधूलिका', 'अपराजिता!। इधर “केसरी? ने विशेष उन्नति 
की है। इस समय प्रगतिशील साहित्य के संधषे में हमारे 
काव्य-साहित्य का स्वरूप बदल रहा है। केसरी! ने 
कला, सस्कृति और प्रगांत का मनोहर समन्वझ किया है। 
खेद है कि अभी तक आपका केाइ काव्य-संग्रह प्रकाशित 
नहीं हुआ । 

इनके अतिरिक्त और भी अनेक नवयुवक कबि अपनी 
सुन्दर प्रतिभा की भाल्क दे रहे हैं। ये इतनी संख्या में 
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आ गये है कि द्विवेदी-युग की भॉति छायावाद-युग का 
साहित्य भी आबाद है! गया है। आनवाले युगो में हिन्दी- 
कविता के ओर भी न जाने कितने कबिया की बिपुल शक्ति 
और सेवा उपलब्ध होगी, जिनकी वाणी के तासे के साथ आज 
की इ्तन्त्रियां का स्वर-सद्भम होगा । 
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काव्य-सड्रम--हमारा आधुनिक कावध्य-च्षेत्र हिन्दी के अतीत 
युग की विभिन्न काव्य-धाराओं का सक्गम है। वीग्गाथा, भक्ति 
और श्वज्ञार, इन तीलों युगों की त्रिवेणी वल॑मान के सद्भम में 
सम्मिलित हाकर आज की नूतन दिशाओं में प्रवाहित हा रही है । 
वीरगाथा-काल में बीर-रस का माध्यम था--राजाओं का 
राजकोय दप । उनमें है एक ,सह्ुट-प्रत्त राजा के लिए दूसरे 
राजा पर अधिकार पाने का प्रोत्साहन ॥ रणभूमि है उत्तका 
इन्दनक्षेत्र | परन्तु आज ता हमारे देश में उस बीर्ता मे बुद्ध 
और गॉधी की करुणा का कोमल स्थान ले लिया है; उससे 
राजदप नहीं, बल्कि सम्तप्त देश के पीड़ितों की कराह है एवं 
जीवित रहने के लिए सानवीय अधिकारों से वच्चित प्राणियों की 
आत्म-पुकांर।। इसी लिए आज भी, जब कि-- 

बजा लोहे के दनन्‍्त कणोेर, नचाती हिंसा जिहा लोल; 

भ्कुटि के कुण्डल बक्र मरोर, फुहुँकता अन्धरोषु फन खोल | 

षहा नर-शोणित मूसलघार, रुण्ड-मुण्डो कौ कर बाछार, 

अलय-घन सा घिर भीमाकार, गरजता है दिगस्त-संहार; 
छेड़ खर शत्मों की ऋनकार, महाभारत गाता ससार | 
“-( पक्षव---परिवतंन ) 
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तब भी, कवि की पारस्परिक सहानुभूति-पूर्ण एकमात्र आकाज्षा 
यही रहती है--- 
जग पीड़ित है शअति दुख से, 
जग पीड़ित र श्रति सुख से, 
मानव-जग में बंद जाबें। 
सुख दुख से ओऔ! दुख सुख से ! 
““ गुझ्न! 
इसी में सम्पूर्ण विश्व की अशान्त समस्या का शान्तिपूरा 
सरल समाधान है। यह एक देश की नहीं, बल्कि सम्पूश 
विश्व की पीड़ित मनुष्यता की आन्तरिक अभिलापा है! यह 
बाह्य साम्यवाद का नहीं, बल्कि गान्धी के आन्तरिक ऐक्य 
का सन्देश है । 
संसार आज जहाँ अपने नित्य के शुष्क सल्लष में प्राणपण से 
लगा हुआ है, वहाँ हिन्दी-कबिता इस सन्नषं की कठोरता के 
अपनी कामलता से ही पराप्त कर देना चाहती है, किंवा 
प्र्यलित वह्नि का ओऑंसुओं की सजलता से ही शीतल करना 
चाहती है। यही कारण है कि हमारी कविता शाक्तों की कठोर 
साधना की भाँति परुष न होकर, आज भी वैष्णवों की प्रेमपूण 
उपासना की भांति मधुर कामल है। अतएय आज नवीन 
हिन्दी-कविता में भी ब्रजभाषा की भाँति प्रधानतः प्रेम और 
सौन्द्य्ये की ही अभिव्यक्ति है। किन्तु इस प्रेम और सौन्द्य्य का 
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सम्बन्ध हमारे सूक्ष्म हृदय आर जीवन से है। वह चम्सचच्तुओं 
का ही नहीं, आन्तरिक चक्षुओं का भी विपय है। उसमें आत्मा 
का प्रकाश है। प्राचीन हिन्दी-कबिता के शज्नगर-काल की मानुषी 
सौन्द्य-सावना में शेष प्रकृति के सौन्दय तथा भक्तिकाल की 
आत्म-चिन्तना मे जीवन के बहुविध समावेश से वर्तमान हिन्दी- 
कब्रिता की एक सुन्दर खतस्त्र सृष्टि हुई है । 


आधुनिक कवि की वूलिका का यह सौन्दप्योह्मान-- 


धीरे-धीरे उतर च्षितिज से 
धरा वसन्त-रजनु | 
तारक-मय नववेणी-बन्धन, 
शीश फूल कर शशि का नूतन, 
रश्मि-वलय सित घन-अवशुर्ठन; 
मुक्ताइल श्रविराम बिछा दें 
खितबन से अपनी 
पुलकती आ वसन्‍्त-रजनी ! 
-- नीरज 


हमारी दृष्टि का दूर ज्षितिज तक विस्तृत कर देता है--हमारी 
चित्तबृत्ति केवल शारीरिक प्रतिमा पर ही नहीं, बल्कि दिगन्‍्त- 
व्याप्त मैसर्गिक सुप्मा तक जा पहुँचती है ओर इस प्रकार हम 
सौन्दर्य की अनुभूति हृदय की भाव-साधना से करते हैं | 
१४५ 
।.0 


कवि और काव्य 


छायाबाद का महच््च--सुश्री वम्मो के शब्दों में, “मनुष्य 

के बाह्य सौन्दय की ओर से हटाकर उसे प्रकृति के साथ अपने 
अविच्छिन्न सम्बन्ध की स्मृति दिलाने का श्रेय भी छायावाद 
के ही है। स्मृति दिलाई इसलिए कहती हूँ कि यह सम्बन्ध 
शाश्वत है, केवल हम लोग उसे भूल-से गये थे। हममें स 
प्रायः सभी बचपन में तितलियों के साथ दौड़े हैं, चिढड़ियों के 
साथ गाते रहे हैं, कोइ फूल खिला देखकर ऐसे प्रसन्न हातवे रह 
हैं माना वह हमारे हृदय में ही फूला हो। परन्तु बड़े होने पर 
हमारा जीवन ऐसे क्षत्रिम बन्धनों में जकड़ जाता है कि उस 
ओर ध्यान देने की ८ ता इच्छा हे।ती है, न अवकाश मिलता है| 
वास्तव में प्रकृति में सान्वला और आनन्द देने की अपूब शक्ति 
होती है। तारों से जड़ी चॉदनी गत रोगी के नस से अधिक 
सुख दे सकती है, यदि वह उसकी भाषा समसते में समथ हो |” 
छायावाद की कविता हमें इस भाषा का समभने का एक संकेत 
प्रदान करती है एवं शेप प्रकृति के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध 

के! परिपुष्ट करती है । 
वर्तमान जीवन--हमारे सन्त कवियों ने जीवन के असार 
माना है। उन्होंने संसार के प्रति वैराग्य की दीक्षा दी है, अनुराग 
की महीं। अवश्य ही गारवामी तुलसीदास जी ने, लोक-संग्रह 
कर, भक्ति का लोक-धर्म्म के साथ सामंजस्य भी किया था। परन्तु 
प्राय; भक्त कवियों के लिए सानव-जीवन प्रधान नहीं, बल्कि प्रधु- 
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मय जीवन ही प्रमुख है। उनकी दृष्टि से मानव जीवन, देवताओं 
ओर परमात्मा की क्पा पर ही अवलम्बित है तथा सानव स्वतः 
सब तरह से अशक्त है। यह हृद विश्वास उस आक्रान्त थुग में, 
जब कि आये-धम पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, 
हिन्दू-जाति के अपन आराध्य देवों की महिमा से प्रभावान्वित कर 
आत्मरक्षण के लिए अमोब मन्त्र सिद्ध हुआ। परन्तु आज की 
प्रगति क्‍या है ?-- 


आज धार्मिक संग्राम की अपेक्षा विश्वब्याप्त महाघेता का 
दुजेय सामना है। लौकिक प्रभुता मनुष्य के अपने फौलादी 
पत्ञों से दबोचकर उसके अन्मसिद्ध अस्तित्व का उपहास कर 
रही है। ऐसी दुस्वस्था में मानव-समाज के भोत्र आत्म विश्वास 
एवं स्वावलम्बन का जाप्रत करने तथा उसके परमात्मरूप का बोध 
उसी के भीतर कराने की आवश्यकता है; तभी चह अपने अस्तित्व 
की आत्मानुभूति कर लोक-जीवन को मधुर-मनोहर बनता सकता है। 
इसी लिए कबि कहता है-- 


न्यीछावर स्वर्ग इसी भू पर,* 

देवता यही मानव शोभन, 

विराम प्रेम की बॉहों में 

है मक्ति यही जीवन-अन्धन ! 

८ >८ > 
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मृण्मय-प्रदीष में दीपित हम 
शाश्वत प्रकाश की शिखा सुषम, 
हम एक ज्योति के दीप अखिल, 
ज्येतित जिनसे जग का ऑगन ! 
+ज्यित्ध्ना? 
इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आस्तिकता के विश्व-ज्याप्त कर 
दिया है। “हम एक ब्याति के दीप अखिल?--इस आत्म-बोध के 
द्वारा ही हम अपने-अपने अस्तित्व की विराद्‌ साथकता समझ कर 
परस्पर स्नेही, सहृदय एवं सहचर बन सकते है ओर तभी विश्व में 
समान भाव की उपलब्धि हो सकती है। यही वतमान कवि का 
शुभ-कामना भी है-- 
गूजे जयध्वनि से आसमान 
'संब मानव-मानव हैं समान !! 
निज कोशल, मति, इच्छानुकूल 
सब कार्य-निरत हो भेद भूल्ल, 
बन्धुत्त भाव ही विश्व-मूल, 
सब एक राष्ट्र के उपादान 
गू जे जयध्वनि से आसमान | 
-- ज्योत्स्ना' 
बतमान कविता की ऐसी ही आत्म-प्रवुत्ति हमारी भावना 
को छायाबाद तथा रहस्यवाद की ओर ले जा रही है। दूसरे 
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शब्दों में, हम पुत्र: पार्थिव विश्व का आत्मिक मनाभावों से 
मनेाहर बनाने का उपक्रम कर रहे है | 
सिन्‍नता में नूतनता--वतमास युग की सांकेतिक हिन्दी- 
कविता, जिसे हम छायावाद तथा रहस्यवाद संज्ञा दे चुके हैं, 
आज हमारे साहित्य के लिए एक गूढ़ पहली बनी हुड़ है। 
परन्तु हमारे साहित्य के लिए यह सबंधा नई चीज़ नहीं है, 
हमारे प्राचीन पद्मों में भी इसका यथट्ट समसाथेश है। हॉ., उस 
समय की विपय-सामग्री और भाषा दूसरे प्रकार की थी और 
आज की भिन्न प्रकार की है। यह भिन्नता ही नूतनता बन गइ है | 
हिन्दी में छायावाद तथा गहस्थवाद की ब#ाष्टि कुछ साहित्यिक 
उपादानों से भी हुई है--प्रथम ते ऑगरेजी अथवा यूरोपीय 
साहित्य के भाव-प्रभाव से, दूसरे बंगाली छायावाद के आकपंण 
स, तीसरे कबीर की वाणी के पुनरुत्थान स | 
चस्तुपाठ और छायाबाद--छायावाद तथा रहस्यवाद है 
क्या ९ हमारी समझ में थे देशनो एक ही चीज नहीं हे । हिवेदी- 
युग में शुक्ल जी जिस [(७॥६8७ 07 #७९०(% का «निदेश कर 
चुके हैं, ठीक उसी की दूसरी दिशा में छायांचाद है, जे। विपय 
की इतिवृत्तात्मकता के न लेकर केबल उसकी जीवन-स्पर्शिता 
के। अहण करता है । किसी वस्तु की इतिबृत्तात्मकता बहुत 
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कुछ ज्ञान-विज्ञान के समीप रहता है; किन्तु जीवन-स्पशिता या 
छायावाद भाव के समोप | एक हमे सागोपषांग वस्तु या पदार्थ-पाठ 
जैसा लगता है ते। दूसरा सार-अश जैसा । इतिबृित्तात्मक कविता 
का सम्बन्ध यदि स्थूल शरीर से है ता छायावाद का सूक्ष्म प्राण 
से। इविबृत्तात्मक हृष्टि का पद्मझ्ार थदि एक पुष्प के सबोद्ध्का 
विवरणात्मक वर्णन करेगा ता जीवन का छायाबादी कवि उस 
पुष्प के भीतर से केवल उस प्राशमय जीवन का अपनायेगा 
जो उसके साथ आत्मीयता स्थापित किये हुए है; यथा--- 
रंगीले मृदु गुलाब के फूल [ 
कहाँ थ्ाया मेरा यौवन 
प्राण ! मेरा प्यारा यावन ! 
रूप का खिलता हुआ उभार, 
मधुर मधु का व्यापार; 
चुमे उर में सै-ता मृदु शूल, 
खुले. उत्सुक हृग-द्वार; 
हृदय ही-से गुलाब के फूल 
पुम्हीं-ला है मेरा यावन। 
- 'पललव' 
इस प्रकार की काव्यातुभूति, विश्व की समग्र सृष्टि के साथ 
कवि-हृदय के एकात्स कर देती है। अनेक में एक ही चेतन के 
आभास से ही तो परतह्म के 'णकोहं द्वितीयो नास्ति” का बोध 
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हे।ता है। छायावबाद इस वाध-मार्ग का एक साहित्यिक सापान 
है, जिसकी पूर्णता रहस्यवाद में है । 
रहस्यवाद--जिस प्रकार मैटर आफ फैक्ट से आगे की 
चीज़ छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद से आगे की चीज 
रहस्यवाद है। छायावाद मे यद्‌ एक जीवन के साथ दूसरे 
जीवन की अभिव्यक्ति है अथवा आत्मा का आत्मा के साथ 
सन्निवेश है, ता रहत्यवाद्‌ में आत्मा का परमात्मा के साथ। 
एक भे लौकिक अभिव्यक्ति है तो दूसरे में अलौकिक । >प्स्कः 
पुष्प का देखकर जब हम उस भी अपने ही जीवस-सा सप्राश 
पाते हैं ता यह हमारे छायाबाद की आत्मृभिव्यक्ति है; परन्तु 
उसी पुष्प मं जब हम किसी विश्व-ध्याप्त परमचेतन का विकास 
पाते है ता यह हमारी रहस्यानुभूति हो जाती है। यथा-- 
सस्‍्ृह्या के विश्व | हृदय के हात! 
कल्पना के सुख ! स्नेह-विकास ! 
फूल | तुम कहाँ रहे अब फूल ! 
अनिल में !-बनकर उम्मिल गान, 
स्वर्ण-किरणों में कर मुसकान, 
ऊलते हो भोंके को भूल ! 
फूल १ ठुम कहाँ रहे अब फूल ! 
गगन में ?--बन शशि-कला सकत्त, 
देख नलिनी-सी मुझे विकल, 
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बहाते ओस-अश्रु वा स्थूल! 
फूल ! तुम कहद्दों रहे अब फूल ! 
स्वप्न थे तुम, में थी निद्वित, 
सुकृत थे तुम, में हूँ कल्लुषित, 
पा चुके वुम भव-सागर-कूल 
फूल | छुम कहाँ रहे अब फूल / 
--पल्लवब' 
इसमें एक छिलन्न कुसुम ( अथवा किसी माँ के लुटे लाल ) के 
प्रति काव्योद्गार है। जब तक बह माँ की गोद भें था, तंब तक 
माँ की सम्पूर्ण दृष्टि इसी तक केन्द्रित थी; केबल एक आत्मा के 
साथ दूसरी आत्मा जुड़ी हुई थी। किन्तु गोद के शून्य हो जाने 
पर माँ देखती है, उसका फूल-सा लाल सम्पूण स्ष्टि में व्याप्त 
हो गया है--क्हीं शशिकला बनकर, कहों गाल बनकर, कहीं 
मुसकान बनकर, अथोत्‌ सम्पूण रूप-रक्छी और ध्वनियों में 
अब यहीं वह है। माँ की हृष्टि, पहले उसमें जितनी ही 
सीमित थी. अब वह उतनी ही विशाल द्वाकर सम्पूण सृध्ट में 
व्याप्त हा गई है। उस एक परसात्मा-रूपी कुसुम ने मानों हृदय 
के भेत्रों का दिखला दिया, 'स्ेत्र में ही ते हैँ ।' यह है रहस्य- 
वाद की अनुभूति, जिसकी उपलब्धि योगी का साधना द्वारा 
ओर कवि के भावना द्वारा होती है। निखिल सृष्टि मे एक 
परोक्ष सत्ता का आभास ही रहत्यवाद है । 
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हमार यहाँ सन्‍तों की वाणा गरहस्यवाद मे भरों पड़ी है. 
जिसमे उनकी उत्कृष्ट साथना के स्वर्गीय गान हैं; उनका सीधा 
सम्बन्ध, सगुण और निशु ण॒ उपासला-द्वारा, पग्मात्मा से है। 
वतसान युग में भावना-द्वारा जिस रहस्यवाद की खष्टि हा। रही है, 
वह भी एक निगूढ़, निविकार परम चेतन की आर लक्ष्य ता रखती 
है, किन्तु बह धम्म-मूलक नहीं, कला-( सौन्दप्य )-मूलक है। 
कला-मृलक होने के कारण ही हमारे ग्हस्यवाद की अभिव्यक्ति- 
शैली बदल गई है । 

दार्शनिकता ओर रहसयवादिता--किन्हीं महानुभावों की 
बुद्धि दाशनिकता और काव्यजन्य रहस्यवादिता के एक ही 
वस्तु समझकर, कविता में भी दाशनिकता का सम्मिश्रण करने 
की ओर संलग्न है। परन्तु दाशंनिकता और काव्यगत गहत्य- 
बादिता दोनो का लक्ष्य एक ही परोक्ष तक पहुँचन का होने पर 
भी दानों की सिद्धि में भिन्नता है। सुश्री वस्मों के शब्दों 
में--“दर्शन के मूल में हमारी बाड्धिक अशान्तियुक्त जिज्ञासा 
रहती है और रहस्यवाद के मूल में प्रेम, जे सीसावद्ध चेतन 
( विश्व प्राणी ) एक असीम (परोक्ष सत्ता) के लिए अल्ुुभव 
करता है। उस प्रेम में वह तन्‍्मयता है, जिस सूफी सन्त हाल 
कहते है और रहत्यवादी समाधि । इसमें सन्देह नहीं कि 
कविता में हृदय तथा दशेन में मस्तिष्क की प्रधानता रहती है, 
परन्तु इसका यह आशय नहीं कि कवि के लिए मप्तिष्कहीन 
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तथा दाशनिक के लिए हृदयहीन होना आवश्यक है। वास्तव 
मे दोनों का ध्यय एक ही है। भेद इतना ही है कि एक 
उस तक मध्तिष्क-द्वारा पहुँचने का प्रयत्न करता है ता दूसरा 
डंदय-द्वारा । कक्काल का छिपाये हुए सुन्दर शरीर कवि का 
सत्य है, और कट्टाल-मात्र दार्शनिक का ।? 

भारतीय सन्‍्तो की सगुण और निगु ण॒ उपासना, कवि और 
दाशंतनिक के उक्त विभिन्न दृष्टिकाोशां की ही परिचायक है। 
लाकिक माया से ऊपर उठकर भी सशगुणापासकों ने, इस संसार 
से सबेह-इंश्चर-भक्ति-दार अपनी, आत्मीयता बना रक्‍्खी थी: 
किन्तु नश्वर देह की « क्षणभंगुर कड्लालता से बिरक्त हाकर 
निभु ण॒ सन्‍्तों ने संसार स अपना नाता एकद्म ही तोड़ लिया। 

हमारे सगुणापाराक सूर और निगु शध्यानी कबीर, क्रमशः 
भावनाशील कग्नि तथा चिन्तनाशील दाशेनिक के रूप में अपने- 
अपने स्थान का प्रथकू-प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व कर रह हैं। अवश्य 
ही सूर्षी कवियों की भाँति कबीर ने अपने किन्हीं गीतों में 
सगुणापासकों के माधुप्ये भाव के भी जीव और माया के रूपक- 
द्वारा बड़ी सरसक से व्यक्त किया है। उनके ऐसे ही गातों में 
कवित्व प्रस्फटित हुआ है | 

हाँ, कवित्य के बिना ते दाशेनिकता का नित्तार नहीं। 
शुष्क दाशनिकता अपने के मनेरभ बचाने के लिए ही गीतों का 
आश्रय लेती है। कारा दाशनिक तो एक ऐसा गखणितज्ष है जा 
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आध्यात्मिक तत्वों का शुणुन करता रहता है। इसों गुणन- 
बुद्धि-द्वारा खरष्ठि और स्रष्टा पर विचार करते-करते अन्त में उसके 
हाथ आता है--शून्य ( निराकार निशु ण)। दाशतिक जिस 
तत्व का चिन्तना-द्वारा उपलब्ध करता है, कवि उसी का भावना- 
द्वारा मूत्त रूप देता है; इसी लिए दाशनिको का 'शूत्य', वैष्णव 
रहस्यवादियां के राधा का भाल बिन्दु बनकर उद्दीप्त हो उठता 
है-- मानो अखिल विश्व-श्री संकेत-रूप से एक निगु ण में ही केन्द्रित 
होकर अपने का छद्धासित कग्ती है । इस प्रकार रहस्यवादियां का 
सगुण देह के भीतर देहातीत है, सीमा के भीतर असीम है, रूप के 
भीतर अरूप है | 

कविता में विचार-प्रधान दाशंनिकता हिमालय के ग्लेशियर 
की भाँति पुरजीभूत-सी लगती है, किन्तु भाव-प्रधान रहस्यवादिता 
गीत-रूप मे आदर ता के स्रोतःसी जान पड़ती है, मानो उसमें 
हृदय ही पिघल गया हो। दाशनिकता में तो बबतृत्व जान 
पड़ता है, रहस्यवादिता में कवित्व । बकक्‍्तृत्वपूर्ण दाशंनिकता 
अपनी भिगूढ़ता के कारण विवेच्य रूप में जितनी ही ऊँचाई 
तक पहुँचती है, कवित्वपूण रहस्यवादिता संवेद्य-ऋप में उतनी ही 
गहराई तक | 
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भाषा आर भाष--सट्टि के आदि में मानव-समुदाय अवाक 
था। जब वह विश्व के विस्तृत र्नमशध्व पर पहले-पहल आया, 
तब उसके हृदय में जिज्ञासा, कौतूहल और विस्मय के भाव थ | 
उसकी आंखें सब कुछ देखती थीं, किन्तु वह कुछ कह नहीं 
सकता था; क्योंकि तब तक उसके ओठों पर संसार की कोइ 
भाषा नहीं खिली थी)! उसके भाव नीरव थे, उसकी भाषा नीश्व 
थी। आदिम मानव एक-दूसरे की तरफ जिन्नासा से देखते थे, 
परस्पर इज्लित-द्वारा छुद्ध कहते थे और फिर मन ही मन मुस्कराकर 
रह जाते थे | 

किन्तु हृदय के भाव भीतर ही भीतर जद्॒लित न रह सके, 
श्वासों की तरह थे भी बाहर आने के लिए तड़फड़ा डठे। 
निदान, भावों के आवेग से उनके ओठों के द्वार हिल बठे-- 
कुछ कहने के. लिए, कुछ समभते के लिए। परन्तु ओठों के 
हिलने से जो शब्द पहले-पहल निकले, बे नितान्‍्त अस्पष्ट थे। 
तो भी, उसी अस्पष्टतता के भीतर से स्पष्ट शब्दों का जन्‍म 
हुआ, जिनके द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न-भिन्न भाषाएँ 
प्रस्तुत हो गई । 
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इस भांति हम देखते हैं कि हमारे जीवन म॑ पहले भावों का 
जन्म हुआ, फिर उनकी असिव्यक्ति के लिए भापा का। भाषा, 
भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक प्रतिनिधि अथवा अवलस्ध 
सात्र है। अतरव हमारे हृदय में जितने भाव अन्तर्ित है, उन 
सवा के बहिमु ख करने में भापा पृूण समथ नहीं हे। सकती; 
क्योंकि भाव ते प्रकृति-सष्टि है, भाषा मानव-सष्टि । भाव, 
हमारे जन्म के साथ ही न जाने किस अलोकिक लाक से 
स्वनिर्मित-से चले आते हैं। फिर उस अलौकिक के लोकिक-द्वारा 
पूर्णतः: कैस व्यक्त कर दिया जाय ? प्रकृृषति के निम्लीम भावों 
का मलुध्य अपनी भाषा की लब॒ परिधि में कैसे आबद्ध कर दे ९ 

फिर भी, अपन भावां का व्यक्त कर देने के लिए प्राणी प्रयास 
करता ही है। व्यक्त न कर पाने से जीवन भार हा जायगा। 
अतएव कवि भी इस अभिव्यक्ति के लिए अपनी भापा का 
अनेक ढल्नों से, अनेक साधनों स, सामथ्यंबान्‌ बनाता है। दूसरे 
शब्दों में उसे कला का सहारा लेसा पड़ता है। भावषों और 
विचारों की अभिव्यक्ति की सुन्द्रता-कुशलता का है नाम तो 
कला है। भाषा और कल! के मेल से भावों और विचारों का 
जो मनाग्म स्वरूप मिलता है, उसी के! साहित्य कहते है । 

साहित्य और कलछा--गद्य में साहित्य का उदृ श्य विचारों 
के प्रस्कटित करना रहता है; कविता में हृदय के मूक भावों 
के सशब्द एवं सजीव कर देना। परन्तु जेसा कि प्रारम्भ में 
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कहा जा चुका है--भाषा लाकिक सृष्टि है, भाव अलैकिक | 
इस अलौकिक का लैाकिक द्वारा किस प्रकार पूर्णतः व्यक्त कर 
दिया जाथ ? बस, यहीं पर ता कविकला की परीक्षा हा जाती 
है। श्री रवीन्द्रनाथ के शब्दों में--भापा के बीच मे इस भापा- 
तीत का प्रतिप्रित करने के लिए साहित्य मुख्यतः: दा वस्तुओं 
के मिलाया करता है, एक चित्र को और दूसरे सब्लीत के | 
अतए्य चित्र और सजन्ञलीत ही साहित्य के प्रधान उपकरण हैं। 
चित्र भाव का आकार देता है और सद्गीत भाव का गति 
प्रदान करता है । 

किन्तु केवल मूमुष्य का हृदय ही साहित्य में पकड़ रखने 
की वस्तु नहीं है। मनुष्य का चरित्र भी एक ऐसी सृष्टि है, 
जे जड़ सट्टि की तरह हमारी इन्द्रियों-हारा अधीन नहीं दाती। 
मनुष्य-चरित्र 'खड़ है। जाओ! कहने सात्र से खड़ा नहीं हा! जाता । 
वह मनुष्य के लिए अत्यन्त उत्सुकताजनक है, किन्तु उसे पशुशाला 
के पशु की तरह बॉयबकर, बड़े पिखरे मे बन्द करके, टकटकी 
लगाकर देखने का कोई सुगम उपाय नहीं है । 

इन्हीं कड़े नियमों से परे विचित्र मानव-चरित्र है--साहित्य 
इसी के अन्तलोंक से बाहर लाकर प्रतिष्ठित करना चाहता है। 
यह अत्यन्त हुरूह काय है; क्योंकि मानव-चरित्र स्थिर तथा 
सुसड्गत नहीं है, उसके अनेक अंश और अनेक तहें हैं---उसके 
आहर-भीतर बेरोक-टोक गमनागमन करन्ना सुगम नहीं है । 
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इसके अतिरिक्त, उसकी लीला इतनी सूक्ष्म है, इतनी अभावनीय 
है, इतनी आकधष्मिक है कि उसे पृण्ण रूप से हृदथज्ञम करा 
दूना असाधाग्ण शक्ति का ही काय है। व्यास, वाल्मीकि और 
कालिदास आदि यही कार्य ता करते आये हैं |! 

मानव-हृदय सें जे। कुछ अन्तहिंत सत्य है, यदि उस साहित्य- 
द्वारा दे-एक युग में ही साकार किया जा सकता, ता संसार में 
एक दूसरे का ठीक-ठीक न सम सकते के कारण आज जो 
इतना इन्हे, इतना राग-विराय फैला हुआ है, उसकी इतिश्री 
कभी की हा जाती । अतएव, ,सृष्टि की ही भांति साहित्य भी 
अनन्‍्तकालीन है। हमारे हृदय में, मैशील के धारीक से बारीक 
कल-पुज्ञां स भी अधिक सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव अज्ञात पड़े हुए हैं। 
उन्हें पूर्णतः व्यक्त कर देने के लिए आज भी संसार की किसी 
भी भाषा में परिपूण शब्द नहीं। इसी लिए ता सृष्टि के अन्त- 
पयनन्‍्त नये-नये शब्दों और नये-नये साहित्य की भी सृष्टि 
हाती जाथगी | 

ऐसी परिस्थिति में, कवि, अपन सूक्ष्मातिसूक्ष्म भ्ात्रों के भी, 
संसार की बतमान अपूण भाषा में ही, भिन्न-भिन्‍न निर्देशों एवं 
सक्कृतों से व्यक्त करने का प्रयत्न करता है; परिणामत: उसकी 
कविता चिह्॒मय चीनी भापा की तरह दुर्बाध हे! जाती है, अथवा 
पुष्पों के नीरव गन्ध को तरह केवल अनुभव करने की घर्तु 
रह जाती है। 
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साहित्यिक सरलक्कतत्ता--हों, कविता म जब कला का वाक्य 
आउडस्बर अधिक आबृत हा जाता है, उस समय भी वह दुर्वोध 
ओर रहस्यपूर्ण हो जाती है--भाव उस आडम्बर स उसी तरह 
आच्छादित है। जाता है, जेस मेल में जानबाल एक नन्‍हें शिशु 
का सबाज्ञ रेशम के ढील-ढाल भारी कुरत और सितार्‌दार बड़ी 
टोपी स ढेंक जाता है। श्री रवीन्द्र न 'गीताछजलिः में लिखा है :-- 
राजार मत वेशे तुमि साजाश्ो जे शिशु रे, 
पराओ जारे मणि-रतन हार,-- 
खेला धूला आनन्द तार सकलि जाय घुरे, 
बसन-भूषण हय जे विषम भार | 
छुड़े पाछे आधात लागि, 
पाछे घूलाय हय से दागी, 
आपनाके ताइ सरिए राखे सबार हते दूरे 
चलते गेले भावना धरे तार,-- 
राजार भत बेशे तुमि साजाओ जे शिशु रे 
.. पराओ जारे मणि-रतन हार । 
कवि ने इन पंक्तियों में बालक के लिए जिस निराडम्बरता 
एवं सादगी का सहृत किया है, वेसी दी निराड्म्बरता, वेसी 
ही सादगी, कबिता के भावों के लिए भी आवश्यक है। अन्यथा 
जिस प्रकार भूषण-बसन के बोक से दबा हुआ राजकुमार जन- 
समाज से बहुत दूर है। जाता है, वैसे ही आउडम्बरपूण कविता के 
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भाव भी, विश्व-हृदय से अपना सामखअप््य नहीं स्थापित 
कर सकते | 

अतणव हृदय के भाव, शरत-पुनो के चाँद को तरह अपनी 
सादगी में हो जितना अधिक खिल सके, उतना ही अधिक भर 
सात्यम पड़ते हैं। जो स्वयं सुन्दर है, उसके लिए अलंकरण की 
आवश्यकता नहीं । जीवन की तरह ही हमारे छूद्य के स्वर और 
भाव भी सरल होने चाहिए | 

कुछबधू कविता--हों, चन्द्रिका की निरलंकृत शोभा हमारे 
हृदय के आनन्दित तो करती ही है, परन्तु जब उसके स्निग्ध 
मुख-मणडल पर मीने रेशमी वादल का एक हलका-सा अवगुश्ठन 
छा जाता है, तब देखिए न, उसकी शोभाश्री कितनी चित्तोन्माद- 
कारिणी हो जाती है। उसके प्रति हमारा आकषण, हमारी 
उत्सुकता कितनी अधिक बढ़ जाती है। यद्यपि अवगुण्ठनमयी 
है। जाने के कारण चन्द्रिका की शाभा पहले की तरह चटकीली 
नहीं रहती, सुस्पष्ट नहीं होती, तथापि इस अस्पष्टता में ही 
कैसा अनुपम सौन्दर्य है, कैसा मधुर-रस | मानों उसका 
रूप-रस खूब छुन-छन कर बाहर आ रहा हो! इसी भांति, 
कविता-सुन्दरी का भी कभी-कभी अवशगुश्ठन को आवश्य- 
क॒ता पड़ती है। इसलिए नहीं कि समाज की तरह साहित्य मे 
भी परदा-प्रथा का प्रचार हा, बल्कि इसलिए कि उसकी शॉोभाश्री 
एक कुज्बधू की सलज्ञ मुसकान की तरह संयमित, गूढ़, गम्भीर 
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एवं प्रतिक्षण नवीन बनी रहे। एसी कविताएँ लाज में लिपदी 
उपा के समान सुन्दर मालूस पड़ती हैं । 

किन्तु कविता में अस्पष्टता का अभिप्राय यह नहीं है, कि 
उसके भाव, भज्ञ की तरज्ञ की तरह बिश्वड्ुन और पागल के 
प्रलाप की तरह निरथक हों |! अन्छा कलाकार यह जानता है 
कि कहाँ तक अस्पप्ट रहता उचित है । 

कला की दृष्टि से जो कविताएँ अस्पष्ट लिखी जाती हैं, वे 
सवसाधारण की वस्तु नहीं, केवल भावुक हृदयों के प्रेम की 
वस्तु हैं। ऐसी कविताओं में लोकेपयागिता भज्ने ही न हो, 
परन्तु उनका साहित्यिक महत्त्व अवश्य है | 

शैत्तीसन का परिहाख--एक दिन में स्वर्गीय रतब्राकर जी 
के यहाँ काव्य-चचों का आनन्द ले रहा था। प्रसज्ञः हिन्दी की 
नबीन कविता-शैली का चल रहा था। उन्‍्होन अपने कालेज- 
जीवन की एक मनारखक घटना सुनाई। जब बे बी० ए० में 
पढ़ते थे, तब टेनीसन की एक कविता का अथ पूछने के लिए 
प्रिन्सिपल के पास गये। किन्तु प्रिन्सिपल महेाद्य भी उसका 
अथ न समझा. सके | तब टेसीसन का पत्र लिखकर उसका 
रथ पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया--/“जिस समय मैने यह 
कविता लिखी थी, उस समय इसका अथथ समभनेवाले दे! थे-- 
एक मै, दूसरा इश्वर। में ते। इसका अथ भूल गया, शायद 
इश्वर को थाद्‌ है| |” 
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ट्तीसन ने इन शब्दों-ह्वारा बढ़ा गस्सीर परिहास किया 
है। जान पड़ता है, लागों ने अर्थ पछते-पूछते नाकोद्म कर 
दिया था, इसी लिए भल्लाकर उसन उपयुक्त उत्तर द्‌ दिया । 

बात यह है कि कविता के भाव भी मानव-दृदय की तरह 
ही बड़े ही गूढ और रहम्यपूर्ण होते है। मानव-हृदय एक 
जटिल पहेली है, उसमे न जाने कब कैसी-केसी भावनाएँ आ- 
आकर अपना नीड़ बना लेती है, यह शब्दों में नहीं कहा जा 
सकता। उत्त भावनाओं का कवि जब शब्दां में व्यक्त कर देना 
चाहता है, तब वे पूर्णतः प्रश्फटित नहीं हा पातीं। ऐसी दशा 
में कवि अपनी कविताओं के जान-बूकरूर ,केबल कला के लिए 
ही नही अस्प्ट रखना चाहता, बल्कि भावनाओं की गहनता 
भी इस अस्पष्टता का कारण वन जाती है। उन अस्पष्ट 
कविताओं का सममने के लिए हमें कवि के हृदय के साथ अपने 
हृदय का भी एकरस करना पड़ता है। केवल अन्वय और 
शब्दार्थ ही उस कविता का रहस्याद्धाटन करने में समथ नहीं 
हैे। सकते, क्योंकि शब्द और पद तो एक सद्कु त साद्र हैं | 

टेनीसन की ही तरह रवि बावू से भी कई दार उनकी भिन्न- 
भिन्न कविताओ के अथ पूछे जा चुके है। उत्त प्रश्नों का उत्तर 
उनके हृदय ने मूक रहकर दिया। उन कविताओं के अर्थ 
पूछे जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए वे अपनी “जीवन- 
स्मृति' में लिखते है :--- 
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“४क्या के।६ मनुष्य क्रिसी बात का राप्रकाने के लिए कबिता 
लिखा करता है? यात यह है कि मनुष्य के हृदय का जा 
अनुभव हाता है, वही काव्य-रूप में बाहर शा का प्रयत 
करता है । यदि ऐसी कविता के रुनकर कभी केाई यह कहता 
है कि गे ता इसमें कुछ नहीं समकता, ता उस समय भेरी मत्ति 
कुशिठित हा। जाती है। पुष्प का सू घकर यदि केाइ कहने लगे 
कि भरी कुछ समझ मे नहीं आता, ता उसका थही उत्तर है 
सकता है कि इसमे समभने-मैसा है भी क्या। यह तो केवल 
आभास मात्रः है। इस पर भी यदि वह यही कहे कि--'हों, 
यह ता ठीक है, में भी जानता हैं; पर इसका अथ क्‍या 
है ?--ओर इसी तरह बार-बार प्रश्न करने लगे, ता 
उससे छुटकारा पाने के लिए दे ही मागे हैं--या ता उस 
विषय की चचौं ही बदल दी जाथ, अथवा यह सुगन्ध 
फूल में विश्व के आनन्द का धारण किये हुए एक आकृति 
है, यह कहकर उस विषय का ओर भी गहन बना दिया 
जाय [” अस्तु । 

इन सब बता से एक वात विदित है जाती है कि प्रात:- 
कालीन नीहार की ताह उन अस्पए कविताओं में किसी सार्मिक 
रामय की म्मृति, रेखा-चित्र की भाँति अड्जित रहती है, जे 
क्रिसी विशिष्ट भाव की थाद के लिए किसी भाँति शब्द्सय कर 
दी जाती है। वह स्मृति-चित्र, साधारण ह्ृष्टि से देखने की 
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वस्तु नहीं, वल्कि कवि-जेसी ओऑंख ही उसके रूप-रज्ञ के देख 
या समझ सकती है । 

कथि की शिश्ु-हष्टि--साधारण जन जब वस्तु-जगन्‌ की 
ओर देखते है, तब उन्हें यहाँ की बस्तुएँ जैसी की तैसी दिखाई 
पड़ती है, परन्तु कवि जब देखता है, तथ केबल चर्स-चत्ओं 
से ही नहीं, बहिकि मानसिक नेत्रो स भी। मानसिक नत्रोंके 
कारण ही वहू निपष्ट शुस्थ में भी एक चित्र खड़ा करके भर- 
आँखा देख लेता है | रवि वावू जब छेोटे-स बालक थ, 
तब वे चूनस पुती हुई दीवार की आर कातूृहलपू्ण दृष्टि से 
देखा करते थे। बीच-ब्ोच में चूने के खिसक आने के कारण 
जा स्थान रिक्त है। जाते थे, उनमे वे अनक सतारम आक्षतियां 
ओर चित्रों का मानसिक दशन पाते थे। चस्तुजगत्‌ के एक 
साधारण व्यक्ति की दृष्टि में उस चूने से रिक्त स्थान की काई 
विशेषता नहीं है, उसके लिए बहाँ से चूना केबल खिसक भर गया 
है, परन्तु कवि को दृष्टि के लिए बहाँ चूना खिसककर अनेक चित्र 
छोड़ गया है। यदि एक साधारण व्यक्ति से रवि बाबू कहते-- 
देखों भाई, इसमे थे आक्ृतियों अ्क्वित हैं, ये चित्र खुद्दे हुए है; 
तब वह वेचारा केस देख पाता १ देखने की कोशिश करके भी 
नहीं देख पाता। और फि/, रवि बाबू ही उसे केस दिखा या 
समभा पाते ? तब क्‍या दीवार के उस रिक्त स्थान में रवि 
बाबू-द्वारा अद्धित की हुई कास्पनिक आकृतिया का कोई अस्तित्व 
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हा ही नहीं सकता ९ क्या चमे-चक्षुओं से प्रत्यक्ष दीख पड़नेवाली 
एकमात्र इन बाहरी वस्तुओं का ही अस्तित्व है और जहाँ से इन 
चम-च्तुओं मे प्रकाश आता है, उसका काई महत्त्व ही नहीं १ 

जा है, बचपन से रवि बाबू के हृदय में उस चूने से रिक्त 
स्थान के लिए जो भावुकता थी, वैसी ही भावुकता, कवि की 
अन्तद प्र में समस्त सृष्टि के प्रति आजीवन बनी रहती है। 
कवि भी ता एक बालक ही है, हो उसमें तुतलापन नहीं रहता । 
यह वालक, असुन्दर के सुन्दर कर देता है, शून्य का भी 
अश्तित्मय बना देता है। यही बालक बतलाता है कि इस 
दिखाई पड़नेवाल विश्व के अतिरिक्त, इस संसार में और भी 
कुछ है, जिसके अस्तित्व की हम भूले हुए हैं । 

हृश्य और अहश्य--फथि जब इस हष्टिगोंचर जगत 
की ओर देखेगा, तब उसके साथ उसके भावुक हृदय की 
भावनाएँ मिलकर किस समय केसा स्वरूप धारण कर लेंगी, 
यह स्वयं कवि भो तब तक नहीं जानता, जब तक कि उसी मूड 
( (००१) में नहीं आ जाता। कविता के लिख जाने के बाद, 
उस मूड से प्रथक्‌ हाने पर, कुछ समय के लिए वह अपनी ही 
तरह अपने भावों के भी भूल जाता है। किन्तु एक दिन संयोग 
से फिर उसी मूड में आ जाने पर, वे ही अस्पष्ट भाव, दषण की 
तरह उसके हृष्टि-पथ में सुस्पष्ट हा जाते हैं। छायावाद और 
रहस्यवाद के कला-कुशल कबि ऐसी ही मूड में अपनी कविताएँ 
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लिखते हैं। अपनी हार्दिक परिस्थिति के अनुसार दुख-सुख 
का रज्ञ चढ़ाकर, वे वस्तु-जगत की ओर देखते है और अपनी 
कल्पना की सूक्ष्मता अथवा स्थूलता के अनुरूप ही भावों की 
सष्टि करते है। कल्पना ज्ञितनी ही अधिक सूक्ष्म होती है, वह 
इल चम-चक्षुओं से उतनी ही ओमल हेती जाती है। बह 
कल्पना को विहग-बालिका अपने मुक्त पड़ों से डड़कर कभी 
अनन्त में लीन हे जाती है ओर कभी इसी विश्व की एक डाल 
पर बैठकर अपने प्राणों का सब्भौात छेड देती है। कभी-कभी वह 
नील आकाश में नाचते हुए रह्जीन कागज की पतड़ की तरह 
इतनी दूर चली जाती है कि हमारे चमचक्तु,, उसे देखने का प्रयत्न 
करके भी, नहीं देख पाते। ता क्‍या सचमुच उसका केाइ अस्तित्व 
नहीं रह जाता क्‍यों नहीं, हृदय के तार की तरह उसकी 
डोर तो हमारे हाथों में ही रहती है। ऐसी कविताएँ सूहम 
हाने पर भी हमारे हृदय के आनन्द देती हैं। कला का उद्देश्य 
हृदय का आनन्दित करना भी ता है । 

परन्तु जब कबिता, विहग की तरह, इसी विश्व की एक 
डाल पर बेठकर अपना जीवन-संगीत छेड़ देती है, अथवा 
सघन काद्म्बिनी की तरह अनन्त आकाश में बिचरते हुए भी 
अपनी यूँदें प्रथ्वी पर घरसाकर इस भोतिक जगत के सींच 
देती है, तब वह केवल साहित्य की ही वस्तु नहीं, जनसाधारणश 
की भी वस्तु बन जाती है । 
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अस्प'्ठ ता का अपर कार्ण--हों, ता बात चल रहीं थी 
कविता की अस्पष्टता के सम्बन्ध मं। वे अस्पष्ट कविताएं, 
वस्तुत: अस्पष्ट नहीं होती, हम अपने हृदय के। कवि को 
तत्कालीन परिस्थिति में रखकर उन कविताओं पर हृष्टिपात 
नहीं करते, इसी लिए वे अस्पष्ट जान पड़ती है। अपने का 
उस परिस्थिति में छान के लिए अपने भीतर भी भावुकता की 
आवश्यकता है | 

हम लाग प्रायः नित्य देखते हैंः-नीलाकाश में कितने रंगों 
के कैसे-कैसे छेटे-बढ़े बादल हृदय के भावों की तरह छड़ते चले 
जाते है। एक दिन्न उनमे स न जाने क्रिस अज्ञात वर्ण के 
बादल के। देखकर कबि ने उसके साथ आत्मीयता जोड़ ली, 
उस मूक-मेघ के हृदय की न जाने केसी-कैसी बातें उसने अपने 
अन्तपं्ट पर लिख लीं, फिर उन्‍हें बणमाला के अक्षरों में 
अज्लित कर दीं। बादल आये और अतिथि की भाँति बिदा 
है। गये, केवल उनमें से एक की स्मृति, कवि-हृंदय में अवशिष्ट 
है। आज न वह समय है, न वह वादल। कवि ने उसकी ओर 
देख-देखकर न ,जाने क्या-क्या समझा था, उस भापाहीन 
वातावरण में न जाने क्रिन-किन संकेतों से, चिह्लो से, उसकी 
छति का अक्षम्मय कर दिया था। कवि के ऐसे भावों का 
अभिप्राय समभने के लिए हमें भी अपने के उसी मूड में, उसी 
परिस्थिति में, ले जाना होगा । 
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ओर भी दरिए, सरिता के प्रशप्त् हृदय में न जाने सौन्दर्य 
की कितनी सुकुमार वीचिथों उठती और विलीन होती हैं। 
उन्हीं मे स एक के साथ अपने दुःख-सुख्य का खाकर कवि अपने 
का भूल जाता है। केवल शब्दा से कवि की और उस 
मदु-बीचि के हृदय की अभिन्न स्तृति रह जाती है। उस एक 
लघु वीचि के उठने और विलीन होने की सजीवता एक दिन 
एक चण के लिए कबि के सम्प्ुख थी --जब कि वह उसके लिए 
प्रततुत था; परन्तु अब १ 

इसी भांति, एक बार नेश गगन के नील-पटल पर एक सुवन- 
मोहिनी तारिका हँमती हुई दिखलाई पड़ी «थी, वह अपना जादू 
बिखेरती हुई धीरे-धीरे न जाने कहाँ अदृश्य हों गई। वह एक 
तारिका, कषि की आँखों मे न जाने कैसी उज्ज्वल छवि भरकर, 
कानों में न जान किस अज्ञात लोक की कहानी चुपचाप कहकर 
बिल्लीन हो गई। आज उसका अप्मिप्राय कवि कैस समभा दे ९ 

आप पूछ सकते हँ--कविता में ऐसी सूक्ष्म दृष्टि की आब- 
श्यकता ही क्या है ९ सुनिए, मनुप्य की दृष्टि जितनी ही, स्थूल होती 
है, वह स्थूल भौतिक जगन्‌ में उतनी ही भव्कती रहती है-- 
वह शरीर का देख पाती है, आत्मा का नहीं। अतण्व, जीवन 
की जो मंगल निधि उसे अन्तजगत्‌ में दँढ़ली चाहिए, उसे वह 
इस स्थूल जगन्‌ में खोजती फिरती है। ऐसे ही भव्कनेवालों से 
किसी ने कहा है-- 
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लेला लैला पुकारत बन में, 
प्यारी लैला वसत तेरे मन में ! 

कवि जब बाह्य विश्व मे सूक्ष्मावलोकन करते-करते एक दिन 
सचमुच अपने अन्जगत्‌ में पहुँच जाता है, तब वहाँ वह उस 
'कविसनीपी परिभू स्वयम्भू:' से एक रस हो जाता है, जो सूक्ष्मा- 
तिसूक्ष्म हे।कर, अन्तर्जगत्‌ में अन्तरहित होकर, हमारे साथ न जान 
कब से आँख-मिचौनी खल रहा है । 

अन्तर और बाह्य चेतना- कवि के अज्ञात भावों का अथ न 
समझ सकते पर भी वे भाव हृदय के भले लगते हैं, उनमे प्राणों 
का स्वर बोलता हुआ माल्म पड़ता है। बात यह है कि हमारे 
जीवन में दो चेतनाएं अपना काम करती हैं, जैसे स्वप्नलोक में । 
बाहरी चेतना स्वप्नों की स॒ष्टि कर देती है किन्तु अन्त्वंतना इस 
बात का बोध करा देती है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। यह जानते 
हुए भी कि हम स्वप्त देख रहे हैं, स्वप्न-मूढ़ बने रहते हैं। वही 
अन्तरतम चेतना काव्य में भी अज्ञात रूप से भीतर ही भीतर 
मम्मस्थल के छूती रहती है, यद्यपि हम बाहरी चेतना-द्वारा 
अथ-बिमूढ़ बने रहते हैं । 

विहृग-कुल के कल-कूजन, सरिताओं की अविरल कल्न-कल 
छुल-छल, पहुवों के मृदु ममर-ममर की ही भांति कबि के 
साथंक किन्तु अस्पष्ट स्वर भी प्रिय मालूम पड़ते हैं। क्‍या हम 
बाह्य प्रकृति के कलरव का अथ समझ पाते हैं ? नहीं। फिर 
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भी जब वह कल-कल छुल-छल और समर-ममर का स्वर वन की 
निःस्तव्यता का भेदकर चारो ओर गूज उठता है, तब उसके 
साथ हमारे हृदय में भी न-जाने सुख-दुख की केसी रागिनियाँ 
बज उठती है। हॉ, उस स्वर का अभिप्राय, कुछ-कुछ चारो ओर 
के ग्राकृतिक वातावरण से आभासित हो जाता है । वहीं 
वातावरण कविता में भी छाया-चित्र की भांति अच्वित रहता है। 
इस छाया-चित्र के सुचार अकन सें ही ते कवि-लखनी की कला- 
कुशलता है। जो कविताएँ अनुभव ( ४९] ) करके लिखी 
जाती है, उनमे से अनक अस्पष्ठ भ्री होती हैं, पर वह अस्पष्टता 
हृदय के मोह लेती है। चॉदनी में पेड़ के पत्तों की तरह, उनके 
भी चारों ओर एक विचित्र वातावरण-सा रहता है, जो हमें पुलका- 
कुल कर देता है। साधारण॒त: दा-तीन बार पढ़ने से वे अस्पष्ट 
कविताएँ हृदय मे चुभ जाती हैं । यदि नहीं चुभतीं तो वे सम्भवत;: 
बहुत हलकी या साग्हीन होती हैं । 

बाह्य दृश्यावली के देखकर कवि के ह्रदय में जो स्मृतियों 
लिविबद्ध होती हैं, वे कभी-कभी वैसे ही खो जाती हैं, जैसे 
अपने ही घर में अपनी ही कोई विशेष वस्तु। उस समय 
कवि की दशा सचमुच टेनीसन की-सी हो जाती है। हम 
अपने घर मे अपनी उस विशेष-बस्तु के बहुत सचेत हे।कर 
रखते तो हैं, परन्तु कभी-कभी वह अनिवाय आवश्यकता के 
समय ढूँढ़े भी नहीं मिलती; और एक दिल अचानक न जाने 
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कैसे बिना किसी प्रयास के ही जब वह स्वतः हाथों भें आ जाती 
है, तथ हम आश्चय-चकित रह जाते है । 

इन सब यातो का निष्कष यह नहीं है कि कला में अस्पष्टता 
के नाम पर हमारे तवीन कवि उच्छुड्डलतापवक अनगल कविताएँ 
लिखे, बल्कि वे जो कुद्य लिखें, उसमें सचमुच आत्मामुभूति 
और ममस्पशिता हो। 
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यदि हमारी माताओ और वहलो की करणा और ममता 
इस धूलिकाच्छादित शुष्फ संमाग मे जाह॒वी की सजल धारा 
की भाँति प्रवाहित होकर इसके कशु-कण के सींच न देती 
ता यह संसार आज इतना हरा-भरा एव लहलहाता हुआ 
न दिखाई पड़ता, जिसकी शेभा-सुपमा का गान गाते हम 
अयाते नहीं हैं | 

संसार तो कणव के तपावल की भाँति केवल धूम्राच्छादित 
कठेर तपोभूमि मात्र है, वन-लक्ष्मी शक्ुःतला की भॉति हमारी 
महिलाएं ही प्रकृति से एकरूप द्वाकर इसे पुष्पित-सुरभित रम्या- 
च्रान बनाये हुए हैं । 

साहित्य की जन्मदात्रो हमारी महिलाएं ही हैं, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार संसार की विधान्री हमारों माताएँ है। 
अतण्व ससार का साहित्य पुरुष-जाति का छउतत्ता आभारी नहीं 
है, जितना अपनी माताओ और वहनों का । 

नारिये ने प्रत्येक युग की जागृति में जगकर प्रत्येक ज्षेत्न में 
अपसा प्रगतिशील पण आगे बढ़ाया है, फिर साहित्य में ही वे 
अपनी गति का शून्य क्‍यों रहन देती? फलत: हम इस केत्र मे 
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भी उनके उज्ज्वल उत्साह और ज्वलन्त स्फृतिं का यथेष्ट परि- 
चय पाते है । 

जिस प्रकार नवीन भारत की आपाज़् ने शताब्दियां से साइड 
हुई नारी-ज(ति का राष्ट्रीय क्षेत्र में जगा दिया है, उसी प्रकार 
साहित्य-क्षेत्र मं भी। अतएव राष्ट्रभापा हिन्दी को पूजा हमारी 
बहनें भी उसी तन्मयता से कर रही है, जिस एकाग्रता से हमारे 
पुरुप लेखक ओर कवि । 

सम्प्रति हिन्दी के गद्य और पद्म वानों ही विभागों में हमारी 
महिलाओं ने भाग लिया है। परल्तु गद्य में कम, पत्म में अधिक । 
कारण, महिलाओं की, भावुकता-प्रधान प्रवृत्ति काव्यमयी ही है | 
और पन्‍्त जी के शब्दों में--“आधुतिक भारतीय नारी-जीवन 
की सद्लीणंता, बास्तविकता के अभाव के कारण, बैसे ही नासी- 
जाति का काल्पनिक आधार ग्रहण करमे का विवश करती है |” 
हप है कि, कविताओं के बाद, अब कहानियें की ओर भी महि- 
लाओं का ध्यान जा रहा है । 

हिन्दी:कविता, अनेक परिवतनों के बाद, आज जिस नूतन 
दिशा की ओर उन्मुख है, हमारी कवथित्रियों की हृष्टि भी 
उसी ओर है। 

नवयुग की हिन्दी कविता में ये महिलाएँ बिशेष छल्लेख- 
नीय हैं--श्री तारनदेवी शुक्ल 'लली”, श्री सुभद्राकुमारी चौहान, 
ओ्री महादेवी वम्मा, श्री तारादेवी पाण्डेय, स्वर्गीया श्री पुरुषा्थवती 
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देवी आय?, स्व० भरी रामेश्वरी देवी “चकारी?, स्व० श्री रामश्वरी 
गायल, श्री लीलावती दवी मेंबर 'सत्य', श्री शक्ुन्तलादियी खरे। 
इनके अतिरिक्त, श्री दिनिशनन्दिनी चारठ्या और श्री विद्याक्रुमारी 
भागंव मनोहर गद्यकाव्य-लेखिका है। श्री विष्णुकुमारी श्रीवास्तव 
'मब्जु', भ्री कुमारी राजगजेश्व॒री देवी 'नलिनी?, श्री रत्रकुमारीदवी 
काव्यतीथ, श्री रामकुमारी चोहान, श्री रूपकुमारी वाजपेयी बी० ए०, 
श्री सुमिन्नाकृमारी सिनहा, श्री हाामवती देवी, श्री हीरादेवी चतुबंदी, 
स्व० श्री मंगला बालूपुरी, श्री विद्यावती 'कोकिल', श्री कमलाकुमारी 
चौहान भी प्रसिद्ध कबयित्रियों है । 
तारनदेवी 'छली'--“लली” जी उक्त कब यित्रियां में सबसे 
अधिक अवत्था की, अथच, सबसे पहले लिखनेवाली कबयित्री 
है, इसी लिए आपने प्राचीन और नवीन दोनों ही शैलियों मे बहुत 
सी कविताएँ लिखी है । आप ठेठ भारतेरदु-युग की काव्यशैली 
से नवीन काव्यक्षेत्र में आई है। आपकी कविताएँ देश-काल के 
साथ चलती है। किसी ज़माने में आपने समस्यापूर्तियों कीं, 
फिर राष्ट्रीय कविताएं लिखीं और अब कभी-कभी नये ढंग की 
भावनाओं का भी अलुसरण करती हैं। नई शैल्ली में राष्ट्रीय 
कविताएँ ही आपने अधिक लिखी हैं। इधर आपने छाथाबाद- 
शैली में भावात्मक मुक्तक भी लिखे हैं। आपकी कविताओं का 
एक संग्रह 'जागृति? नाम से प्रकाशित हुआ है। भाव सीधे-सादे 
है और आदशवाद से पूर्णो है। 
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सुभद्वराकुमारी चोहान--भो सुभद्राकुमारी चौहान, कवि 
ओर कहानी-लेखिका ठोनों ही है। कविता और कहानी, 
ढोनीं में ही आपके भरपूर यश मित्रा है तथा हिन्दो-साहित्य- 
सम्मेलन द्वारा दाना ही पर सेकसरिया-पारितोपिक का सम्मान 
आप पा चुकी है | 

श्री सुभद्राकुमारी जी की कविताएँ बहुत शरीधी-सादी है। 
यत्र-तत्र स्वाभाविकता ही उनकी मार्मिकता है। नित्य-जीवन 
के चिर्परिचित मनावेगों के आपने, उनके यथाथ रूप मे. 
पद्म-वद्ध कर दिया है। यथा - 

खूनी भाव उठे उसके प्रति जो द्वो प्रिय का प्यारा, 
उसके लिए हृदय यह भेरा बन जाता है हत्यारा ! 

इन पंक्तियों मे माहासक्त हृदय का एक रागात्मक झउद्मार है। 

श्री सुभद्राकुमारी रियल्िप्टिक कवयित्री है। उनकी कवि- 
ताशों में उदू' कबियों की-सी भावुकता और वस्तु-जगत्‌ के अलु- 
भव्रों की तीत्रता है। असहयेाग आन्दोलन के दिनों में आपसे 
राष्ट्रीय कविताएँ भी खूब लिखी थीं। जिस प्रकार पुरुष कवियों 
में श्री मैथिल्लीश रण गुप्त एक विशेष राष्ट्रीय कवि हैं, उसी प्रकार 
द्यी-कवियों में आप। अपनी सब कविताओं के लेकर बे ट्विवेदी- 
युग की काव्यशली की एकमात्र स्री-प्रतिनिधि हैं। “मॉँसी की 
रानी' शीपक राष्ट्रीय कविता आपकी एक उत्कृए कृति है। उसमें 
पद-विन्यास तथा भाव-प्रवाह दोनों ही, सरिता और समीर की 
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तरह, एक है। गये हैं--दानो ही एक दूसरे के गति और सद्जीत 
प्रदान करते हैं | 
'भॉसी की रानी! के अतिरिक्त, प्रशथ और वात्सत्य-सम्बन्धी 
आपको , कुद्य कविताएँ भी अपनी स्वासाविकता से बहुत अच्छी 
बन पड़ी हैं। यथा-- 
मैं बचपन के बुला रहो थी 
बेल उठी ब्रिटिया मेरी। 
नन्‍दन-बन सी फूल उगी 
यह छोटी-सी कुटिया भेरी ॥ 
मॉ-ञ्रो' कहकर बुला रही थी « 
मिद्दी खाकर आई थी। 
कुछ घुह में कुछ लिये हाथ में 
मुभे खिलाने आईं थी। 
मैने पूछा--यह क्या लाई !? 
बे।ल उठी वह--“माँ काओ ॥! 
हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से 
मेने कहा --(तुम्हीं खाद्यो !! 
यह शेशव का क्रितना सरल सुन्दर स्वाभाविक चित्र है | 
प्रणय-सम्बन्धी कविताओं में 'चल्लत समय”! और “चिन्ता'- 
शीपक कविताएँ सचमुच हृदय में चिकाटी काट लेती है। 
भमुकुल' आपकी कविताओं का सुन्दर संग्रह है। '“त्रिधारा' में भी 
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आपकी कुछ कविताओं का सम्रह है। आपकी भाषा प्राय: 
परिमार्जित और यत्र-तत्र हिन्दी -छद्‌ -मिश्रित है। इन दिनों आप 
बच्चों की कविताएँ लिख रही है, मानों अपने मातृ-बात्मत्य का 
तृप्त कर रही हैं । 

महादेवी वर्भमा--श्रीमती महादेवी बस्चो, नवोन ख्री-कविया 
में, ध्रुव तारिका के समान हैं। हिन्दी-काव्य में उनके उदय के 
साथ ही उनकी ज्यातिमयों प्रतिभा से अनेक कबचिन्रिया के 
प्रेरणा और स्फूर्ति मिली। न केबल ख्वी-कवियाों ने, बल्कि 
कई नवयुबक कवियों ने भी उनकी वेदसा-पूर्णा शेली का अनुसरशा 
किया। पन्‍्त, प्रसाद, माखनलाल और निगला को भॉति ही 
श्रीमती वो की कविताओं की भी एक खास दिशा है। उनकी 
संस्कृत-सुधर भाषा, सद्गजीत-पूर्ण शेली, गंभीर भावज5यखना अपनो 
चोज है। उनकी भावुकता सूद्म और कत्पना-प्रधान है। 
लसकी कर्पना का आधार वर्तु-जगत्‌ नहीं, अन्तजेगन है; जहाँ 
हृदय के रज्ञ्पभ्व पर एक ऐसा संसार क्रीड़ा कर रहा है, जिसे 
हम मन के नेन्नो से ही देख सकते हैं। उनकी कविताएँ पूर्णतः 
मिस्टिक हैं। ,उसमें इस वाघस्‍्तविक संसार के रूप-रज्ल और 
चित्र ता अवश्य हैं, परन्तु वे उनकी मूल भावनाओं को व्यक्त 
करने के साधन एवं सक्लृत मात्र हैं। इस साधन और सह्भुत 
द्वारा उन्होंने हम्रारी बाह्य हृष्टि के अन्त खी बनाने का प्रयत्न 
किया है। जब वे कहती है--- 

श्ड्ट 


नवीन काव्य-क्षेत्र मे महिलाएं, 


यह कैसी छुलना निमम, 

केसा तेरा निष्टुर व्यावार ? 

तुम मन में हा छिपे मुझे 

भथ्काता है सारा ससार। 
तब थे बाहरी जगत्‌ के विकल मलुष्यों को जीवन का अभीष्र 
हूँ ढ़ने के लिए अन्तजंगन्‌ मे ही आने का आमन्त्रण देती है । 

श्रीमती बसों की कविताएँ अध्यात्म-बेदना की मधुर वाणी 
है। कवि का आत्म-चिन्तनशील छृढ्य इस बाह्य संसार में 
शान्ति नहीं पाता । उस ता यहाँ एक ऐसा अभाव दिग्वाड देता 
है, जिसके बिसा सारा संसार सूतता है।॥ यह विराट विश्व 
जिस परम नटवर का एक क्रीड़ा-कन्दुक मात्र है, वहू नटबर 
हृदय के किस अज्ञात काने मे छिपा हुआ अपना खेल खेल रहा 
है, उसे ही भावना-जगत्‌ में खाज-खाजकर पा जाना, इस 
कवयिन्नी की कविता का लक्ष्य है, और यही उसके जीवन की 
वेदनापूण क्रोड़ा ! 
कबीर ने जिस प्रकार आत्मा का भेयसी और उस 
लीलामय परमात्मा के प्रियकम मानकर अपनी वाणी को 
वीणा बजाई थीं, उसी प्रकार उसी वीणा का स्वर महादेवी 
जी की कविताओं के भीतर भी ध्वनित है। परन्तु कंग्रीर 
की वाणों क्षान-प्रधान थी, भाव-प्रवान नहीं। मोरा ने उसमे 
भाव-प्रधान बनाकर मधुर और मनोहर कर दिया था। महा- 
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देवी जी ने कबीर की निगु ण उपासना में, मीरा की मधुर 
उपासना का सम्रावश कर, उसे अपनी कविताओं मे प्रति- 
फल्नित किया है। हा, मीरा की उपासना गिरिधर गोपाल' 
मे केन्द्रि) थी, किन्तु महादेवी ने चतुर्दिक्‌ प्रकृति से 
रूप-एड़ ले-लेकर अपने हृदय में उसे कुछ ओऔ7 ही स्वरूप 
दे दिया है! मीरा ने जिस प्रकार अपन डपास्य के लिए 
आवददन-कनदुन किया है, उसी प्रकार महादेवी ने भी; किन्तु 
किसी साकार के प्रति नहीं, बल्कि अपने ही मन के एक 
निराकार के प्रति--- 


जो तुम आ जाते एक बार 
कितनी करुणा कितने संदेश 
पथ मे बिछ जाते बन पराग, 
गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग-भरा उन्माद राग, 


शॉसू लेते वे पद पस्ार | 
हँस- उठते पक्ष में आदर नेन 
घुल्ल जाता! ओठो से बिपाद, 
छा जाता जीवन में वसन्‍्त 
खुट जाता चिर-सब्वित विराग; 
आँखें देतीं स्वस्थ वार | 
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इन पंक्तियां मे मन के उसी अलख प्रियतम के प्रति आकुल 
आवेदन है। उसे पा जाने के लिए ही कवि मे मानो जन्म-जन्म 
से बेदना के चिर-सब्धित कर रखा है। परन्तु यह प्राप्ति 
( तादात्म्य ) सहज सम्भव नहीं, इसी लिए कवि के हृदय मे अपनी 
दुबबल बेबसी के लिए इतना ऋन्‍्दन है । 

श्रीमती चमी की काव्य-वेदना अलौकिक होते हुए भी लौकिक 
प्रम-भावनाओं में भी जीवन का सच्चार करती है। कारण, 
उनके आराध्य का हम, सूफी भाधुकता के अनुसार, श्लिए्ट रूप में 
ग्रहण कर लेते है । 

अपने प्रारम्भिक कवि-जोवन में आपने सामाजिक और 
राष्ट्रीय कबिताएं भी लिखी थीं, किन्तु आपकी प्रतिभा वहीं 
तक सोमित नहीं रही। इसके बाद आपकी कविताएं कल्पना- 
प्रधान है। गई'। वस्तु-जगत्‌ की भावनाओं की जहाँ समाप्ति 
है।ती है, इसके आगे की भावत्ताएँ महादेवी जी की कवि- 
ताओं मे है। क्‍या कबि के उस काल्पनिक जगत्‌ का हमारे 
जीबन में काई अस्तित्व नहीं है? दिल्ली के कवि-सम्मेलन 
में सभानेत्री के पद से महादेवी जी ने कहा था--“कवि 
के पास एक व्यावहारिक बाह्य ससार है, दूसरा कल्पना- 
निर्मित आन्तरिक। परन्तु थे देनों परस्पर-विरोधी न होकर 
एक दूसरे की पूर्ति करते रहते हैं। एक करुपना पर यथथाथेता 
का रज्ञ चढ़ाकर उसमें जीवन डालता रहता है, तो दूसरा 
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वास्तविकता करी कुछपता पर अपनी सुनहली किरणे डालकर उसे 
चमका देता है ।” 
आमती बमो के 'नीहार'ं की किसी-किसी कबिता से 
आति कल्पना के कारण उनकी भाधुकता अमूत्त णत्र॑ चित्र-रहित- 
सी है। गई है, परन्तु वह उनकी प्रथम कृति है, जब कि भावनाओं 
का नवीस आवबेग श्रधिक भाव-प्रवण रहता है! अपना माग 
बनाते समय प्रत्येक यात्री का प्रारम्भ में कुछ न कुछ धूमिल 
पथ से ही अपन लक्ष्य की ओर अग्रसर हाना पड़ता है। आपकी 
अब तक की सम्पूर्ण कविताओं का संग्रह 'यामा' साम से प्रकाशित 
हो चुका है । ! 
तारा पाणयडेय--इस वस्तु-जगत को बेदना से पोड़ित होकर, 

ओसुओं की भाषा में कविता लिखनेवाली कबयित्री श्रीमत्ती तारा- 
देवी पाण्डेय है। अह्प बय में ही एक साज्ञातिक रोग से उनके 
ह्रदय का हास हुलास मुरमाकर विपाद बन गया है | उसका विषाद्‌, 
सन्ध्या-तारा की भाँति ही, उनके काव्य में चमक रहा है -- 

अरे सन्ध्या के पहले दीप! 

भलकते हो तुम मुक्ताकार; 

तुम्हीं मेरे जीवन की बज्योति, 

जगमगाते परदे, के पार॥ 

सुनाते मुझकेा क्‍या सन्देश, 

, मौन किरणों की ब्येति पत्तार ! 

१८२ 


नवीन काव्य-च्षत्र में महिलाएँ 


भल्ता देते हो क्‍या शआदेश' 
टिभटिमा कर ही बारम्बार ! 


अधथवा-- 
तारक-फूलों का बिखरा दल, 
नभ-सीपी के है मुक्ता-फल । 
कतने सुन्दर ऋलमल-भलमल, 
उज्ज्वल छुवि से केोमल-केामल, 
सखि, तारावलि का बिखरा दल | 
नभ के प्राज़ण में जब हिल-ह्िल 
करते हैं ये भिलमिल भिलमिल | 
में व्याकुल-सा भावुकता-वश 
जाती हूँ इनमें ही द्विलमिल ॥ 
सखि, करते हैं भिलमिल-मिल्लमिल ! 


श्रीमती तारादेबी पारडेय का रुग्णु जीवन सन्ध्या-तारा की 
भाँति ही सबंधा एकाक्ी और विकल वेदना से सजल्‌ उच्ज्बल है, 
इसी लिए वह आपका प्रिय भाव-सहचर है। आपकी काव्य-बेदना 
में सरलता और मसार्मिकता है। आपकी पद-याजना श्रीमती 
सुभद्राकुमारी जैसी रप्र और भाव-व्यजना श्रीमती महादेवी 
वर्मा-सी भावुकता-पूर्ण है। इधर आपने छुत्ध कहानियाँ भी लिखी 
हैं। कुछ आनन्दपू्ण सरल मधुर गीत भी, जिनसे ज्ञात होता 
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है कि आपका जीवन स्वास्थ्य ग्रहण कर रहा है। आपकी 
प्रकाशित कविता-पुस्तकों के नाम है--सीकर',शुक-पिक', 'वणुकी! | 
रुव० पुरुषार्थवत्ती देवी आर्य'--छर्गीया श्री पुरुषाथंवती 
दवी “आये! खिलने के पहले ही एक भमुरमभा जानेवाली कलिका 
थीं। यद्यपि वे अब इस विश्व मे नहीं है, ता भी उनकी जीबित 
प्रतिनिधि उनकी कविताएं हमारे सामने हैं। उनकी कविताओं 
में निराशा और उदासीनता का स्वर है-- 
आह | याद करके क्‍या होगा श्रपना गत सज्ञीत। 
भूल जायें विस्द्तियों में' ही मेरे राग पुनीत ॥ 
सुनी अनसुनी “कर दो मेरी नीरस करुण पुकार | 
जाती हूँ बेदना भरे मन से अनन्त के द्वार॥ 
अथवा 'सरिता के प्रति! -... 
किसके लिए सकरुण विहाग-सम 
अविश्रान्त यह रोदन | 
नीरस प्रान्तों में बिखेरती, 
क्यों अपना भींगा मन ! 
कहीं-कहीं आपकी कविताओं में संसार से विरक्ति और 
एकान्‍्त में शान्त भाव से पड़े रहने की भी सुन्दर भावना है-. 
विशदाज्ञन में पृथ्वी के क्रीड़ा करते हों प्राणी | 
पर भेरा स्थान कहाँ यह काई जान न पावे || 
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आपने राष्ट्रीय कविताएँ भी लिखी थीं। आपके कवित्वपूर्ण 
भावों में सरलता और सुध्पष्टता है। यदि हिन्दी-साहित्य 
असमय में ही आपसे वम्वित न हा जाता ता आप हमार साहित्य 
की और भी श्रीबृद्धि करती। “अन्तवेदता' आपकी कविताओं 
का सुन्दर संग्रह है । 


रुथ० रामेश्वरी देवी मिश्र “वकेरी'--श्रीमती रामेश्वरी दे 
मिश्र 'बकारी! ने नय-पुराने सभी छन्दों में कविताएं लिखी हूँ 
कुछ कविताओ में प्रणय-वेद्ना और यौवन है, कुछ सें राष्ट्रीय 
भावनाएं हैं ओर कुछ में प्रकृति के चारु चित्र | यों ता आपकी 
सभी कविताएँ थाड़ी-बहुत सुन्दर हैं, किन्तु प्रकृति के चित्राह्ृण 
में आपने अपनी चितेरी प्रतिभा का विशेष परिचय दिया है। 
यथा--'पावस'--- 


आते छिपे दहग मूद्त भानु के 
मेघ के छैने बड़े उत्पाती; 

चब्चला माँ तब दीपक लेकर 
रोषभरी उन्हें हूँढने आती। 

भेली भरे सुर-सुन्द्रियों 
गजमोतिया की हैं भमड़ी-सी लगातीं; 

शोलों के रूप में आते वही 
उन्हें वलल्‍लरियों हिय-हार बनातीं। 
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आपकी क्ृतिया में वतमाल युग के विभिन्न कवियां की 
शेलियां का अलनुसरणपूर्ण सम्मिश्रण है । सूक्तियां की 
झोर आपकी रूचि अधिक रही है । "फिखल्फक” आपकी 
कविताओ का सुन्दर संग्रह है । 
स्व० रामेश्वरी भेायछ--शभ्रीमती रामेश्वगी गोयल ने थाड़ 
दिनों स ही कविता लिखनी प्रारम्भ की थी। खेद है कि वे 
अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय देने के पहले ही इस लाक 
से चल बंसीं | नवीन हिन्दी-साहित्य के सहृदय समीक्षक श्री 
प्रकाशचन्द्र गुप्त की आप धमपत्नी थीं। शैली की दृष्टि से आप 
श्रीमत्ती बमो की पथाजुगामिनी रही हैं । आपकी कविताओं में 
प्रेममय जीवन का प्रणयेच्छबास है-- 
याद रखना मेरे उदृभ्रान्त 
प्यार का, जीवन का इतिहास | 
इन्हीं में सरस दिनों की छाप, 
हाय, रोने में बदला हास | 
नहीं हैं आंसू मेरे नाथ! 
व्यथाओं की माला का ढेर | 
आज हटा है मेरा स्वप्न, 
ने हो जाऊे निर्धन में आह | 
किसी-किसी कविता में भाषा प्रेज्ञिक है| गई है। आपने देश- 
काल के अनुरूप कुछ ओजपूणे राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी हैं | 
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सीलावती भाँवर 'सत्यः--श्रीमती लीलावती मेंबर सत्य 
ने थाड़ी ही कविताएँ लिखी हैं। उनमे प्रभापासना के सीध 
साद उत्कृष्ट भाव है। भाव और सापषा, वानों मे सादगी ऑर 
सह्ृदयता है। आपने एकाथ राष्ट्रीय कविता भी लिखी है, यथा-- 
जग के इन सुख-स्वष्मो की है 
कुछु भी मुभके चाह नहीं। 
आज बिदा मायाविनि आशे ! 
उर मे तेरी राह नहीं। 
विपुल विप्न-बाधाएँ शआये, 
फूल-सहश स्वागत होड्ला । 
समय पड़े पर फाँसी का भी 
इंस-हैंस आलिज्ञन होगा ॥| 
माता के प्रिय पदु-पद्मो पर 
जीवन का यह घु'भित फूक्ष । 
आज समपंण करते के 
आई हूँ अपनी सुध-छुधथ भूल॥ 
इन पंक्तियां में राष्ट्रीया। होने हुए भो सुन्दर साहि- 
व्यिकता है । 
शकुन्तछा खरे--आप सी० पी० के प्रतिभाशाली नवयुवक 
कवि श्री नमंदाप्रसाद खरे की धर्मपन्नी हैं। आपकी कविताओं में 
महादेवी वभो और सुभद्राकुमारी चौहान के बीच का व्यक्तित्व है । 
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यों कहना ठीक होगा कि सुभद्राकुमारी को ही नवीन संस्करण देकर 
महादेवी के समीप पहुँचा दिया है। सुभद्राकुमारी की भाँति 
एक और आपने बात्सल्य रस से अपने काव्य के सींचा है, 
दूसरी ओर महादेवी की भाँति सष्टि-सौन्दय का दिगिन्त-व्याप्त कर 
दिया है। पहले हम वात्सल्य का देख-- 


सजनि, एक से दो बन आई। 
मेरी ही शिशुतरा तो फिर से 
मेरी गोदी में मुसकाई।। 


यीवन ने शैशव को पाया-- 

खिला फूल फिर कली बना री, 
में अन्तर-घठ के ममता से 

सजनि शआ्आराज फिर से भर लाई ॥ 


पुनः तोतले बोल बोलकर 

आँगन में करती रेगरेली, 
नित नव ब्याह रचाकर शअ्रपने 

बनती हँसकर वधू नवेली | 
एक बार की कोन कहे स्खि, 

होती नित सी बार सगाई॥ 
तारो से बाते करती हूँ 

शशि में जा पड़ता है फूला, 
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किरणों की रेशम-ड़ोरी ले 
किरता है मन फूला-फूला | 
मिट-मिटकर मेरे जीवनस ने 
नित-नित नई अमरता पाई, 
सजनि, एक से दो बन आईं। 
यह है शकुन्तला का अपनी बालिका ( “आशा! बेटी ) का 
परिचय । इसमें हम स्पष्ट देखते हैं कि सुभद्राकुमारी की इन 
पंक्तियां स-- 
मे बचपन के बुला, रही थी 
बोल उठी बिटिया मेरी | 
नन्‍दन वनन्सी फूल उगी 
यह छोटी-सी कुथ्या मेरी ॥ 
प्रेणा पाकर भी इसे रोमैन्दिक कलर दे दिया है। दिवेदी- 
युग के कबि गुप्तजी इत्यादि की भाँति यदि सुभद्रा भी नई 
काव्य-शेली को कमी अपनातीं तो उनकी अभिव्यक्ति का यही 
स्वरूप होता । 
इन पंक्तियों में हम सुभद्रा के इस विकास ( शकुन्तला ) 
के। महादेवी की अन्त प्रि से आत्मप्रकाश अहण करते भी 
देखते हैं-- 
मिठ-मिठकर मेरे जीवन ने 
नित-निंत नई अमरता पाई | 
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यह मानों महारेवी के इस सत्य का पारिवारिक प्रस्यक्षी- 
करण है. 


'सूष्टि का ह यह अमिट विधान, 
एक मिटने में सो वरदान |? 


शकुन्तला महादेवी की भोँंति आध्यात्मिक कवि तो नहीं है, 
किन्तु गृहत्थ की आस्तिकता की भाँति उन्होंने वस्तु जगत में ही 
महादेवी के भाव-जगत का ग्रहण किया है। भहादेवी न जीयन 
मे जिस विराट छवरूप की कल्पना को है, उस शक्कुत्तला ने 
अपने ही पार्थिव अस्तित्व की सीमा में बाँध दिया है। महा- 
देवी कहती है--- 
रूपसि ! तेरा घन-केश-पाश 
श्यामल-श्यामल केमल-केमल 
लहराता सुरभित केश-पाश | 
शकुन्तल्ा कहती हैं-- 
भरकर वेणी के श्वेत फूल 
हँस उठे गगन में तारक बन | 
मेरी आभा से व्योम हँसा 
लहराया सतरगी दुकूल; 
छाया छू-छूकर भूल उठे 
तृण-तृण तरु-तरु में मधुर फूल | 
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मेरी साँसो से मुखरित हो 

कर रहा मधुप-दल मधु-गुल्नन; 

भरकर वेंणी के श्वेत फूल 

हँस उठे गगन में तारक बन ॥ 
महादवी वेदना की कबि हैं, उनका स्रष्टि-मौन्दय भी अश्रस्तात 
है, पावस छ॒बि की सोॉति। आद्रता ही उनकी कविता है। उसमें 
प्रकृति की सम्पूर्ण शोभा-सुपमा है, सम्प्रणं रूप-रक्ष है, किन्तु 
वह सब कुड्ध एक सजल अश्वल से ढेंका हुआ है। यथा कहे, 
उन्होंने खब्ार के करुणा बता दिया है, वसन्‍्त के पावस । 
जैस के।ड बालिका अपने बढ़ी की अनुभूति के प्रति श्रद्धा रखकर 
भी अपने ससार मे आनन्द-विभार रहती है बैंस ही शहुन्तला 
से मददेवी की कला की एक नव-पछविनी होकर भी वासन्तिक 
रूप-रक् लिया है। हिन्दी-कविता बेदना-प्रधान है, शकुन्तला ने 
उसमें उल्लास लेकर प्रवेश किया है। हमें आशा करनी चाहिए 

कि थे उत्तरोत्तर विकासशील रहेंगी | 
अन्य कवियों की भाँति ही शकुन्तला न भी राष्ट्रीय कविताएँ 
लिखी हैं। राष्ट्रीय कविताएँ मानवता के जागरण के वाल्यकाल 
की रचनाएँ कही जा सकती हैं। आज तो मानवता के जागरण 
का तरुश-थुग है। आज का संसार अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों में 
ही केन्द्रित नहीं है; प्रत्युत राष्ट्रीय परिस्थितियों ता विश्व-व्याप्त समस्या 
का माध्यम सात्र है। स्वाधीन और पराधीन सभी राष्ट्रों की 
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चुनिंयादी समस्‍या एक ही है--मनुष्यता की सतह पर सबके जीवित 
रहने का अवसर देना । 

इस तरुशा-युग में करुण-मानवतता का स्पष्ट स्वर डपस्थित करने 
के लिए हमें अपनी बहनों के सहयाग की भी अपेक्षा है। थे 
स्वयं मू्तिमती समवेदना हैं, फिर उनके कयठ से भी हम थुग- 
बाणी' क्यों न सुनें। सच तो यह कि थुगवाणी उन्हीं के कण्ठ 
से सजीब होगी । 


ठेठ जीवन ओर जातीय काव्य-कला 


“बोल रे पपीहे ! तेरे कए्ठ में हमारी प्यास 
लोक-यावना है तेरी गू जती पुकार में ? 
-रामचन्द्र शुक्र 
विज्ञान की उन्नति -बन्य जीवन से प्रथक होकर, बनदेवी 
के अच्चल के समीप रहने के लिए मनुष्यों ने झामों को बलाया, 
श्रामों से एथक्‌ होकर नगरों को । “और नगगों के बाद ? आज 
विज्ञान की अप्रतिहत यान्त्रिक उन्नति संसार के कहाँ लिये जा 
रही है। रेल, स्टीमर,' हवाई जहाज, सब मानों इंस पृथ्वी की 
सरलता से नाता तोड़कर उसे छोड़ भागना चाहते हैँ। विधि 
की छष्टि की होड़ मे ' आधुनिक युग के विश्वामित्र अपना एक 
नया संसार बना डालने के चमत्कार में लगे हुए है। फिर भी 
वे विधि के ही पश्चभूतों से बेँधे है, पग-प्र पर पश्चभूतों से ही 
साहाय्य लेकर उन्हें अपना भनचाहा लोक-निम्मोण करना पड़ता 
है। यदि इतनी परबशता न होती, तो इस थुग के उद्बुद्ध वैज्ञा- 
निक बाजीगर अपनी स्वच्छन्दता से और भी सन जाप्ते क््या-क््या 
कर डालते। अभी तो जो कुछ है, चही मलुष्यां का 'त्राहि साप््‌ 
त्राहि माम! कहने के लिए अपसय्योप्त नहीं । 
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प्रकृति की श्रोर--यन्त्रों की विसनियों से निकलता हुआ 
वह धूओँ विज्ञान के उस भावी अन्धकार के सूचित करता है, 
जिससे ऊबकर वह फिर प्रकृत जीवन के स्वच्छ प्रकाश में लौटने 
के लिए लालायित हगा। भूगाल के अनुसार जिस प्रकार प्रथ्वी 
का पप्यटक जहाँ से चलता है, चायो ओर घृमकर फिर वहीं लौट 
आता है, उसी प्रकार भाराक्रान्त वैज्ञानिक विश्व, जिस सरल 
मधुमय जीवन की श्रवज्ञा कर अपनी विडम्बना में जा पड़ा है, 
प्रतिक्रिया-स्थवरूप पुनः उसी प्रकृत लोक में आकर दिव्य जीवन 
प्राप्त करेंगा। इसी लिए हृदय के निसग-मुग्ध कवि ने कहा है--- 
वहीं लौटकर चला गया है 
वह सुख-सुप्मा का ससार, 
जहाँ. खेलता-खिलता . रहता 
जननि प्रकृति का शिशु-परिवार । 
चलो प्जमि, हम वहीं चलें फिर 
लेकर अपनी क्यीण पुकार, 
नदियों से हम पानी गसाँगें 
वबसुधा से चावल देनन्‍चार। 
कलियों से निज शैशव माँगें 
सधु॒ से यौवन-गन्धोच्छूवास, 
चार चन्द्रिकां हमका देगी 
जीवन का घिरस्निरध-प्रकाश | 
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आसम्य जीवन का महच्व--प्रकृति के इसी सहज साहचगय्य 
में अपना समाज बनाकर मनुष्यों ने अपने जिस स्वाभाविक 
जीवन का रुजन किया था, वह ग्राम्य जीवन है। वह बन 
ओर नगर के बीच के जीवन का जल-छमरूमध्य है। साग- 
रिक जीवन हमारे ठेठ जीवन का ही एक पुजीभूत रूप है। 
परन्तु आज के नागरिक जीवन का पश्चिमी सभ्यता की जा 
वेज्ञानिक विभीषिका ग्रस रही है, वही हमारे ठेठ जीवन के 
भी मौलिक रूप के विक्तत कर रही है। क्या टेठ, क्‍या 
नागरिक, हमाण सम्रत्न जीवन; .मानो किसी विदेशी द्वारा एक 
अनुवाद मात्र हो गया है। यद्यपि प्रकृति के कतिपय पुजारी 
कवि इस दुदंशा में बनान्‍्त-प्रक्ृति के सौन्द्य्योह्ाद का रस ग्रहण 
कर हृदय के सोचने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु जिस प्रकार 
नागरिकता, बनदेवी की विमल माधुरी को भूल गई है, उसी 
प्रकार काव्य में हम अपने ठेठ ( प्रक्रृत ) जीवन को प्रायः भूलते 
ही जा रहे हैं। वह ठेठ जीवन, अहॉ--- 
छेठे-ते मिट्टी के घर हैं, 
लिपे-पुतें हैं, स्व्॑छ-सुघर हैं। 
गोपद-चिहित आॉगन-तद हैं, 
रखे एक ओर जल-घट हैं। 
खपरैलों पर बेलें छाई, 
फूलो-फली हरी सनभाई। --मेथिल्लीशरण गुप्त 
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उस ठेठ जीवन की कलक हमारे आधुनिक काव्य में 
कितनी है ९ 

ठेठ जीवन, समाज में हमारे अतीत की संस्कृति का विरल 
प्रतिनिधित्ष करता है। काल के प्रभाव से, जब हम समाज 
में उस रांस्‍्कृृति का दशन नहीं पाते ते साहित्य में उसे सुरक्षित 
पाकर ( थदि अपनी जातीयता के प्रति भेम हा ता) एक 
कवि की भाँति ही अपने मानस-लाक में रस-विभोर है! जाते 
हैं। बीसवीं सदी के इस विज्ञान-निर्म्सित रू जीवन मे, 
त्रेते और द्वापर का आध््य, ग्राम्य जीवन भले ही “आउट 
आफ डेट! हा गया हो, किन्तु हृदय का संस्कार भीतर ही 
भीतर अधीर हा उठता है उस पुरातन युग को मधुरताओं 
के। साकार देखने के लिए। हमें देश-काल के अनुसार अपना 
विकास ते, अपेक्षित है, परन्तु अपनी ही सूल संस्कृति का 
विकास | ' परापेक्षित विक्रास तो न,घर का रखेगा न घाट 
का। विभिन्न देश, इस- विश्व-चित्र के अपनी-अपनी संस्कृति 
के 'कलए से ही बहुबण इन्द्रधछुष की भाँति परिपृ् बनाते 
है, उसमें हमारा अपना 'कल्लए' (चाहे हम 'काल्लः ही हे ) 
क्या नहीं रहेगा ९ । 

समय के इस दुस्‍न्‍त छोर से जब हम पीछे की ओर दृष्टि 
फेश्कर भारत के देखना चाहते हैं, तय वह कहाँ दिखाई पड़ता है | 
: न ज़ाने थुगों के कितने पटाक्षेपों में बहु छिप गया है। किन्तु 
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अपने साहित्य में हम देखते हैं, वह काल के साथ शखमिचौंनी 
खलकर वाणी के अन्तराल में जा छिपा है। हृदय के अकुलाने 
पर हम रामचरितमानस में, सूरसागर में, श्रीमद्भागवत में 
उसे ढू ढ़ले लगते हैं । वहाँ वह हमारे पुराने हमजोली की भाँति 
शब्द्मय हाकर बोल उठता है। वही वाणी सानवी संस्करण 
प्राप्त कर, पुरातन ग्रन्थों की भॉति जीण-शीर्ण होकर, हमारे 
ठेठ जीवन में आज भी सॉँस ले रही है। आधुनिक काव्य 
में हम उसी ठेठ जीवन का एक स्पश चाहते है| 
वह रस, बह दृश्य, धह' जीवन--होँ, आज तो हमारी 
सम्पूर्ण जीवन-यात्रा यन्त्रणामय ही नहीं, वल्कि अन्त्रसथ 
है। गई है। इस थान्त्रिक यात्रा में हृदय का वह साधुस्य 
कहो, जे आप्य-दम्पती की इस जीवन-यात्रा का सधुर 
बना देता है--- 
हरियाली निराली दिखाई पड़े 
शुभ शान्ति सभी थल छाई हुई। 
पति-संयुत सुन्दर ना रही हे 
श्रस-चिन्तित ताप सताई. हुई ॥ 
सरिता उमड़ी तट जोड़ी खड़ी 
अति प्रेम से दाथ मिलाये हुए। 
सुकुमारी सनेह से सींचती है 
बह प्रीतीस भार उठाये हुए। 
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दिन बीत गया, निशि चन्द्र लस, 
नभ देख लो शेामती तारावली | 
इस भेदमयी वर यामिनी में 
यह कामिनी कान्‍्त ले भीन चली || 
मदमाता निपाद नहीं सुनता 
मेकधार में नेया लगाये हुए। 
है कन्हैया | उतार दे पार हमें 
हम तीन घड़ी से हैं आये हुए ॥ 
--स्व० मन्नन दिवेदी 
जीवन के इस रस,के लिए प्रकृति की उसी कछार में हमें जा 
खड़ा हाना हागा, जहाँ हरियाली की भाँति ही, हृदय की प्रम- 
लता भी लहलहा रही है | 
सान्दय्य और प्रेम, प्रकृति के बग्दान है। प्रकृति का आनन्द 
कटीले तारों से घिरे हुए नागरिक जीवन के उपवन में संकुचित 
ओर क्रत्रिम है। जाता है; वह्‌ ता प्रक्षति फ॑ उसी मुक्त प्रान्त में 
पूर्ण कमल की भाँति प्रस्कटित होता है। सौ-सै साधनों से 
परिपूर्ण हैने पर भी नागरिक जीवन अभावों से चिर-पीड़ित 
रहता है; परन्तु उस ठेठ जीवन में अभाव भी हृदय के भावमय 
माधुस्थे का पद्दीप्त कर देते हैं--- 
टूटि खाद घर ठपकत वठ्श्ी टूटि | 
पिय के बाँह उसिसवा सुख के लूथि ॥ 
(१९८ 


ठेठ जीवन और जातीय काव्य-कला 


लैके सुधर खुरपिया पिय के साथ । 
लुश्बे एक छुंतरिया बरसत पांथ ॥ 
“-रही म 
इस अकिभध्वन मांपड़ी में जे तृप्ति, जे आनन्द बरस रहा 
है, वह रज्ञमहलों में कहाँ | 
आज अट्टालिकाओं से घिरे हुए नगरों में हमारा जीवन 
भाराक्रान्त होता जा रहा है। प्रकृति के आशीबोद स वच्चित हाने 
के कारण उसमें रस-स्निग्धता नहीं, केवल रूच्तता रहती है;-- 
यह रूच्ता वर्तमान नागरिक «जीवन में शुत॒र-सुरा के केंकरीले 
भाजन की-सी ही उृप्ति देती है। किन्तु उस ठेठ जीवन में, 
जहाँ प्रकृति हमारे साथ एकरस होकर हँसती-खेलती है, एवं 
हमारे ऑसुओ के साथ अपना पतमडमय विपाद, हमारे 
उल्लास के साथ अपना शस्य-शासित आह्वाद एकाकार कर 
दती है, वहाँ की सरल स्मृतियाँ सांधे समीर की भाँति ही हृदय 
के! विश्राम दे जाती हैं | 
“छुदय का मधुर भार”-शीषक कविता में झुक्क जी ने उस ठेठ 
जीवन की ठेठ प्रकृति की घड़ी ही स्वाभाविक झलक दिखाई है-- 
नगर से दुर कुछ, गॉव की-सी बस्ती एक, 
हरे-भरे खेतों के समीप अति अभिराम | 
जहाँ पत्रजाल-अन्तराल से भलकते हें--- 
लाल खपरेल, श्वेत छुज्जो के सवारे धाम || 
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बीचोबीच वधथ्वृक्ष खड़ा है विशाल एक 

भूलते हैं बाल कभी जिसकी जठाएँ थाम | 
चढ़ी मब्जु मालती लता है जहाँ छाई हुईं 

पत्थर की पह़ियें की चौकियों पड़ी हैं श्याम | 
भरी हरी धास आस-पास; फूली सरसे है, 

पीली-पीली बिन्दिया का चारों ओर है प्रसार। 
कुछ दूर बिरल, सघन फिर, और आगे 

एक रज्ज मिल्ला चला गया पीत-पाराबार ॥ 


गाढ़ी हरी श्यामता की तुन्न-राशि-रेखा घनी 
बॉधती है दक्षिण की ओर उसे घेरघार--- 

जोड़ती है जिसे खुले नीले नभमणडल से 
घुधली-सी नीली नगमाला उठी धु आधार ॥ 


अड्वित मीलाभ रक्तनाभ श्वेत सुमनों से 

भटर के फैले हुए पने हरे जाल में--- 
फल्तियोँ हैं करतीं सड्ढत जहाँ ,मुड़ते हैं, 

ओर अधिकार का न ज्ञान इस काल में॥ 
बैठते हैं प्रीतिभोज-देतु आसपास सब 

पक्षियों के साथ इस भरी हुई थाल में | 
हाँक पर एक साथ पह्ढों ने सराटे भरे 

हम मेंडु-पार हुए एक ही उछाल में || 
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देखते हैं जिधर उधर ही श्साक्-पुन्न 
मथ्जु मझ्लरी से मढ़े फूल्े न समाते हैं | 
कहीं अरुशाभ, कहीं पीत पुष्पराग प्रभा 
उमड़ रही है, मन मम्न हुए जाते हैं॥ 
के।यल उसी में कहीं छिपी कृक उठी, जहाँ 
नीचे बाल-बून्द उसी बोल से चिढाते हँ। 
छुलक रही है रस-माधुरी छुकाती हुई 
सौरभ से पवन-भकारे भरे आते हैं।। 
अलंकार, क्पला और अ्ूक्ति-रहित इस पंक्तियां में कवित्त 
की सुन्दर सादगी है और आ्राम्य प्रकृति का सनोस्म 
यथातथ्य चित्र | 
युवक कवियों का प्रकृति-स्पश--नवयुवक , कवियाँ मे श्री 
गोपालरसिंह नैपाली, श्री रामघारीसिंह (दिनकर! और श्री शुरुभक्त- 
सिंह ने भी यन्न-तत्र उस ठेठ प्रकृति के स्पशे किया है | 
'मंसूरी की तलहदी' भें ग्राम्य जीवन की एक छवि देखिए---- 
ऊपर की मनहर मसूरी करती निशि-दिन नभ में विल्लास | 
नीचे की सुन्दर मंपूरी करती है जड़ल में निवास || 
साथ में स्वर्ग की छुटा लिये वह नीचे-नीचे आती है। 
बिछु जाती है मेरे ओगन में किर बन-बनकर हरी घास ॥| 
हैं आस-पास वन में बिखरे कितने कुंटीर गे कई गाँव । 
खेलते यहाँ ऑगन में हैं मानव स्वभाव के मधुर भाव ॥ 
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संगीत मधुर इनके जीवन का गाय मेंस की घणी में। 
लौकी के चौड़े पा्तों पर लहराते इनके मनेाभाव || 
--गीपालसिह नेपाली 
नागरिक जीवन से उपराम हाले पर कवि दिनकर! नें, भिम्स 
पंक्तियों में, सायंकालीन ठेठ प्रकृति और ठेठ कौठुम्बिक जीवन 
का ऐसा एकात्मरूप उपस्थित किया है, जिसके स्वाभाविक. 
सौन्दप्ये ओर माधुय्य से हृदय ओत-प्रोत हो जाता है - 
स्वणांचला अद्दा ! खेतों में उतरी सन्ध्या श्याम परी, 
रेमन्थन करती श्राती है गाय, फुचलती घास हसे | 
घर-घर से थूठ रहा घुंआ, जलते चूह्दे बारी-बारी, 
चोपालों में बैठ कृपक, गारत---“ कहूँ अटके बनवारी १” 
बनतुलसी की गग्ध लिये हलकी पुरवैया आती है, 
मन्दिर की घण्ठा-ध्यनि युग-युग का सन्देश सुनाती है | 
टिम-टिस दीपक के प्रकाश में, पढ़ते निज पोथी शिशुगण, 
परदेशी की प्रिया बैठ गांती यह बिरद गीत-उन्मरन -- 
भैया, लिख दे एक क़ल्लमम ख़त मो बाल्षम के योग, 
चारों काने खेभ कुशल मॉर्भ ठॉ भोर विये॥श ! 
विरह के सौ-सी वनों में भी हृदय की वह विदग्धता, वह 
कसक नहीं, जे। उस ग्राम-बधू की इस एक बात में है--मैया, 
लिख दे एक कलम खत से। बालक के याग... .....।? चौपालों 
में कृषकों का भीत-समारोह, टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में 
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बच्चों का आमाद्‌ पाठ, यह सब कुछ देहात से नगर में आकर 
बस हुए किसी भी कम्म-श्रान्त व्यक्ति के स्मृति-विभार कर उस 
वन्‍्दी मगशिशु की भ्रॉति लालायित कर देगा जिसे कभी-कभी 
अपने वन की याद आ जाती हो | 
अपनी किशोर-कृति 'बीणा' में श्रो सुमिन्नाननन्‍्दन पन्‍्त ने 
भी उस ठंठ5 प्रकृति पर एक दृष्टि डाली है-. 
उस सीधे जीवन का श्रम 
हेम-हास से शोभित है नव 
पके धान की डाली में,--- 
कथ्नी के घू घुर सनकुन 
( बज-बजकर मद गाते गुन ) 
केबल शभ्रान्ता के साथी हैं 
इस ऊपा की लाली में। 
यदि पन्‍त जी-जैसे प्रकृति-सुपमा के सहृदय कवियों द्वारा 
उस 865 जीवन का भी आत्माद्धाटन दाता रहे तो हमारा 
आधुनिक काव्य-साहित्य उस रस से भी परिपूण्ठ है। जाय। 
अभिव्यक्ति की प्रधानता--जिस प्रकार हमारे मौलिक जीवन 
के। पाश्चात्य नागरिकता का आच्छादन मिलता जा रहा है, 
उसी प्रकार हमारा काव्य-साहित्य भी पश्चिमी कला का रूप- 
विन्यास प्राप्त कर रहा है। भाव अपनी स्वाभाविकता-द्वारा 
नहीं, बल्कि कला की विचित्नता-द्वारा प्रकट हो रहे है। किसी 
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सड्ीत में जिस प्रकार आलाप प्रधान हो जाय, स्वर गौण,: 
उसी प्रकार काव्य में अभिव्यक्ति प्रमुख होती जा रही है, भाव 
साध्यम | 

इधर पश्चिम की काव्यकला ने अभिव्यक्ति (प्रकटीकरण ) के 
एक एसी प्रधानता, दे दी है कि भाव तो साझतिक होते ही थ, 
अभिव्यक्ति भी साक़ तिकतम होती जा रही है। यथा-- 

( 'सूर्य्यासत” 

“सं.दश 

स्वर्ण गुन! जाल 

शिखर पर 

रजत 

पाठ करता है 
बेढ़े-बढ़े घण्टे बजते हैं गेल से 
भोटे निठल्ले नगाड़े 
और एक उत्त ज्ञ 

पवन 

खींचता है 

सागर 

के 

स्षप्त 

से 
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यह समुद्र के किनारे सूयोस्‍्त का वर्णन है जिसका विपय यह 
है--समुद्र की खारी हवा काटतीसी है। छूबते सूथ्य की 
किरणों ऊँची उठी तरड्ः की श्वेत फेनिल चोटी पर पड़कर पीला 
मधुमकिखियां के फैल हुए क्ुण्ड-सी लगती हैं। बह ऊपर उठी 
लहर दृवमन्द्रि के मएढप सी जान पड़ती है, जिसके भीतर पा5 
है।ता है, बड़े-बड़े घण्टे बजत हैं, गेरू से पुते द्रबाज़ हेतते हैं, 
नगाड़े बजत॑ है, बड़ी तोंदवाल मोट निठल्ले पुजारी बैठे रहते है। 
हवा समुद्र के जल के वैसे ही खींचती जान पड़ती है जेस महछुवा 
जाल खींचता है।। सूय्योस्त हो जाता है। धुँघलापन, फिर 
अन्धकार हो जाता है; लोग साते हैं| ३ 

अब किस ढड़ से इन सब बाता की संवेदना उत्पन्न करन के 
लिए पदविन्यास किया गया है, थाड़ा यह देखिए । , सं? से सम- 
सनाहट अथात्‌ हवा चलने की और 'दंश” से चसड़ा फटने, पानी की 
ठणडक और मधुमक्खी के डह्कू मारने की संवेदना उत्पन्न की गई 
है। स्व! से सूब्य की किरणो और मधघु-मक्खियां के पीले रघ्जः 
का आभास दिया गया है। 'गुन? से गुनगुनाहुट और गुखआर का 
सक्कू १ किया गया है, जो दृंश” के साथ मिलकर मधुमक्खिया की 
भावना उत्पन्न करता है। जाल? कुएड का द्योतक है। पाठ, 
'घण्टे! और 'नगाड़े' के मिलाकर मन्दिरों में होनेवाले शब्द तथा 
समुद्र के गजंच और छींठो के कलकल का आभास दिया ग्रया है । 
लट्के हुए 'बण्टे? की मूर्स भावना मे लहरों के, नीचे-ऊपर भूलन 
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का भी संक्रेव है। 'गेरू भे सन्ध्या की ललाई भलकाई 
गई है । 'नग्राड़े” में निकली हुई तोंद का भी सझ्कत है। 
रचना के प्रथम खण्ड में सूस्य/ ओर 'समुद्र' शब्द नहीं 
रकक्‍्खे गये हैं। 'सण! में तपे सान के ताप और दमक की 
भावना रखकर सूथ्य का और 'रजत' में शीतल़्ता ओर स्वच्छता 
की भावना रखकर जलराशि या समुद्र का सकेत फिर कर 
दिया गया है (बड़ी कृपा। )। इसमें 'स के अलुप्रास से भी 
सहायता ली गई है। यह अनुप्रास पहले खण्ड में 'स' अक्षर 
से आरम्भ हानेवाले सूखस्य' और 'समुद्र'--इन दे शब्दों की 
ओर भी इशारा करता है। 

कमिंग्ज साहब की समझ में इस विषय के ठीक बेसे ही 
सामने रखना है जैसे संवेदना उत्पन्न हैती है। इसमें ऐस शब्द 
नहीं हैं जे अथ-सम्बन्ध मिलाने के लिए था व्याकरण के अनुसार 
वाक््य-विन्यास के लिए लाये जाते हैं, पर संबेदना उत्पन्न करने में 
काम नहीं देते ( जैसे, “और”, 'किन्तु', 'फिए इत्यादि )। उनके 
अनुसार यह खालिस कविता है जिसमें से भाषा, व्याकरण, 
तापथ्थ-वेध आदि का अलुरोध पूरा करनेवाले फालतू शब्द 
निकाल दिये गये हैं । 

थोड़ा सोचिए कि कमिरज के इस विचित्र विधान के भूल में 
क्या है। काव्य-हष्टि की परिमिति और प्रतिभा के अनवर्ाश के 
'बीच नवीनता के लिए नैराश्यपूर्ण आकुलता |” (पं० रामचन्द् 
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शुक्ल के इन्दार साहित्य-सम्मेलन के, साहित्य-परिपद्‌ में दिये 
हुए, भाषण से ) 

भगवाब्‌ न करें कि हमें पश्चिम का अन्ध काव्यानुकरण 
करना पड़े । 

काव्य में चस्तुवाद-पश्चिमी सभ्यता की विभीषिका के 
कारण जिस प्रकार हमार तथा थाड़ा-बहुत अन्य देशों के जीवन 
में सरलता और स्वाभाविकता के लिए एक प्रतिक्रिया उत्पन्न है 
गई है, उसी प्रकार साहित्य मे भी। कहानों को भाँति ही 
कबिता में भी वस्तु-बादिता की ओर छुछ वर्तमान भारतीय 
कवियों का ध्यान प्रेरित हुआ है। यह काव्यगत बस्तुवादिता, 
सामाजिक जगत्‌ का रूच्त सत्य नहीं, बह्कि प्रत्यक्ष सत्य का 
सरल सुन्दर रूप है । उसमें कंवल अगोचर जगत्‌-द्वारा 
विनिर्म्मित मानसी झाँकी नहीं, बल्कि सगुण जगत की सगुण 
अभिव्यक्ति है । 

बद्डाल में यह साहित्यिक प्रतिक्रिया प्रबल रूप से प्रकट 
हुई है। वहड्ाली कवियों में सवश्री अक्षयकुमार बड़ाल, यतीन्द्र- 
मोहन बागची, कृष्णधन दे, कामिनी राय इत्यादि इस प्रतिक्रिया 
के प्रतिनिधि हैं। वे सीधी-सादी भाषा में सामाजिक जीवन 
की भावानुभूतियों के उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे. 
हैं, विशेषकर ठेठ जीवन केा। इस नवीन उद्योग का 
परिणाम यह हुआ है कि कविवर रवीन्द्रनाथ की मानसी- 
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कविताओं के प्रतिकूल बड़ाल मे एक विशेधी वातावरण बन 
गया है। रवीख्रनाथ की यत्किश्चित्‌ काव्य-प्ररणा से वतमान 
हिन्दी-कविता में भी जिस छायावादी शैली का प्रचार है, सम्भव है, 
यहाँ भी उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न हा। अभी ता हिन्दी मे छाया- 
वाद्‌ का विरोध केवल रूढ़ि-प्रियता के कारण हाता रहता है, 
किन्तु रूढ़ि-मुक्त होकर, नूतन प्रतिभा के निजी प्रकाश का प्रयन्न 
भी अपेक्षित है। एक भणि के सम्मुख कोई नवीन उच्ज्यल 
सत्र उपध्थित कर देने से ही उसकी विशेषता प्रकाशित 
है। सकती है | 

भाव-मय वास्तविकता--सम्प्रति छायावाद-स्कूल के हिन्दी- 
कबिया में श्री सुमित्रानन्द्सन पन्‍त की कविता प्रत्यक्ष जीवन की 
बास्‍्तविकता के स्पशे से इधर कुछ परिवर्तित हा गई है। 
आज पनन्‍त जी भावों के मनाहर उद्यान से निकतकर जीवन 
की प्रयागशाला में विचार-मान हैं। 'पहुंच' के 'परिवत्तेन' में 
भी पन्‍त जी मे कवि की. भावुक आँखों स लोक-जीवन के देखा है; 
किन्तु 'जुझन! और ज्यात्ना' में एक विचारक की दृष्टि से । 
कल्पना की सजल-कामल मेघमालाओं में विहार करने के बाद 
ते वास्तविकतामयी प्रृथ्बी 'के चिरन्तन कठार प्रप्ठ पर सुस्थिर 
होने की साधना कर रहे हैं। जिस प्रकार एक विन पन्‍्त का 
सम्पूण यावन लेकर उनकी कविताओं में विश्व की शोभा-श्री 
खिल पड़ी थी, उसी प्रकार उनके भावी जीवन के अपचाकर 
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उनको आज की साधना मनारम पूरणाता प्राप्त करेंगी । अभी ता 
उनकी इधर की किन्‍्हीं कविताओं में लालित्य का अभाष दिखाई 
पड़ता है; किन्तु उन्हीं की पूत कृतिया की तुलना में, दूसरों को 
तुलना में नहीं। पन्‍त जी भावों की एक ख्रास दिशा में पूणोता प्राप्त 
कर चुके हैं, अब इस नूतन दिशा में सफल हाकर वे जीवन के 
सवाद्रीण कबि है। सकते है। निःसन्देह उनकी प्रतिभा के प्रकाश 
की कामत किरणुं पहले-पहल कल्पना के उच्चतम उदयाचल पर 
ही जगमगाड़ थीं, अब थे चिन्ताशील जगत्‌ की उपत्यका के भीतर 
बिकीणु हा।कर मानव-कुटीरों को श्रकाशित करना चाहती है | 

हाँ, पन्‍त की कामलकान्त प्रतिभा न सुमाजिक और आत्मिक 
चघिन्तमा का आलम्बन प्राप्त कर लिया है, जिसमें तथ्य प्रमुख है, 
भाव गौण । वस्तु जीवन की विचारपुणे यथार्थवा का उन्होने 
म्रहण किया है। किन्तु हमारे सामाजिक जीवन की एक भावपण 
वास्तविकता भी है, जिसकी कलक हम पन्‍त जी जैस मधुर कबि 
की कृतियों में दूखन को आशा रखते हैं। भावपण वाध्तविकता 
कला से असहयेग नहीं कर सकती, इसके विना ता कविता 
प्राज़क हैं। जायगी । जिस प्रकार सद्जीत में कला शब्दों का 
स्‍्व॒र॒ प्रदान करती है, उसी प्रकार वह काव्य में भावों के 
ग्मशीयता । कला के इस अनिवाप्ये सौन्दय्य की उपक्षा नहीं 
की जा सकती। हों, कला की एकच्छुन्न विपुलता सहज 
सौन्दस्थे के! विक्ृत कर सकती है, जैसे स्वर के अत्यधिक 
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आलाप मदिशक्रान्त कर सकता है। काव्य मे कला जब 
लालित्य के यथाचित प्रकाशन के लिए अज्ञीकृत हाती है, 
तथ॒ उसके द्वार उस भावपूर्ण सहज सरस वास्तविकता की 
उपलब्धि भी सम्भव हो जाती है, जिसकी प्रेरणा उक्त बड़गली 
ऋचिये। में सन्निहित है । 

मानसिक और सामाजिक यथार्थवा--कला की विवृष्णा 
उसके स्वाभाविक प्ररिभाण के लिए हेनी चाहिए, न कि उसके 
परित्याग के लिए। कविता सामाजिक जगत की हा या 
मानसिक जगत्‌ की, कला-( सोन्दृस्य अथच लालित्य )-रहित 
हे।कर वह कविता नहीं रह सकती। बजन्जाल में रवीन्द्रनाथ 
की कविता के प्रतिकूल नवीन वाताबर्ण का कारण कला- 
सम्बन्धी सहयोग या असहयेोग नहीं है, बल्कि, कल्ला की दे 
भिन्न दिशाओं की रूकान है। वे दे! भिन्‍न विशाएँ है--ललित 
(सूक्ष्) कला और वस्तु (प्रत्यक्ष एवं मूत्त) कला। दीनो 
प्रकार की कलाएँ अवास्तविक नहीं। एक में मानसिक जगत 
की वास्तविकता है, दूसरे में सामाजिक जगत्‌ की । 

सामाजिक जगत्‌ की वाधक्षविकता कथा-साहित्य की अपनी 
वस्तु है--चित्रप्रधान होने पर उस कवित्व की शाभा प्राप्त 
हे।ती है, चरिन्न-प्रधान होने पर छसे गद्य का गौरव मिलता है । 
बंगाल के प्रतिक्रियाशील कवियों ने सामाजिक वाध््तविकता की 
ग्रचेचमय अवतारणा की है, अब कि पन्‍त जी ते किसी समाज 
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की नहीं, वल्कि अखिल लाक-जीवन की दाशनिक और 
भौतिक ग्रस्थियों का खेोलमे का प्रयत्न किया है। विपय की 
प्रयाढ़ता (गाढ़ापन) के कारण उसमें कवित्व की स्तोतत्विता नहीं; 
हों, भावों का आयतन है । 
मानसिक जगत्‌ की वास्तविकता एकमात्र काव्य की वस्तु 
है, वह सामाजिक प्राणियों की अपेक्षा कवि-समाज के लिए 
अधिक स्वाभाविक है; वह सामाजिक जगत्‌ में सनुष्य-हृदय की 
उस घ्तन्त्रता की द्योतक है, जिसके द्वारा वह एक मनावाज्छित 
संसार बनाकर अपार्थिव विश्राम प्राप्त कर लेता है। रवीन्द्रनाथ 
की कविताएँ ऐसे ही विश्राम के सुलम, करती है, जब कि 
पार्थिय जगत्‌ की वात्तविकता स्वरार्थ-पीड़ित मनुष्यों द्वारा 
विनिर्मित संसार में ही अपने सुख-इख का प्रसार करती है| 
इधर रवि बाबू के भी 'परिशेष! की कविताएँ इस पार्थिष लाक के 
सम्पक में आ गई हैं | 
सिन्नता में अभिन्‍नता--व्युकला और सूक्मकला, दोनों दें। 
लाकों की सृष्टि करती हैं। इनमें पाथक््य है| सकता, है किन्तु 
विरोध अपेक्षित नहीं, क्योंकि दानों एक दूसरे की पूर्णाता के दा 
सिरे हैं। अतएब, मतभेद कला की भिन्‍्तता में नहीं, सौन्दर्य 
के विविध प्रकटीकरण में नहीं; बल्कि उप्तकी अभिव्यक्ति की 
प्रफारता में है। यह निःसंकाच स्वीकार किया जा सकता है 
कि जिस प्रकार हमारी बेश-भूपा पर पश्चिसीय समाज का प्रभ्नाव 
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प्रह्म है, उसी प्रकार हमार साहिप्य की अभिव्यक्ति पर पाश्वात्य 
साहित्य का भी । हमांगी विशुद्ध जातीय कला तथा उसकी अभि- 
व्यक्ति तो संस्कृत में ही देखी जा सकती है। इससे इतर बिदेशी 
सम्पर्कों के कारण, हम अपने मौलिक रूप में स रहकर, अपने 
साहित्य में विभिन्न साहित्यिक वातावरणों के अनुसार परिवर्त्तित 
होते गये है-- मुरिणिम शासन मे फारसी-ह्वारा, ऑगरेज़ी शासन मे 
ऑगरेजी-ढाग । पूथ और पश्चिम की एकता के उपासक होने के 
काग्ण, सवीख््रनाथ से अपने साहित्य में दानों का स्वरैतय करने का 
प्रयत्न किया है। किन्तु नवोदिव "समुदाय चाहता है पूर्ण भारती- 
यता। यदि राष्ट्र क-लिए पूण भारतीयवा सम्भव हे।, ता साहित्य 
में भी इसकी सफलता का अनुमान किया जा सकता है| 

हसारा उचित प्रयत्न ता यह जान पड़ता है कि अपन व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति भें कुछ आवश्यक विदेशी पुट भत्ते ही आ जाय 
( क्योंकि सभी समाजो और साहित्यों में कुछ श्सी विशेषताएँ 
होती है जो अखिल मानव, अखिल साहित्य के चिक्रारा में 
सहायक है। सकती हैं ) किन्तु साप और पाडडर-द्वारा एकदम 
गोरे! बन जाने की-सी अभारतीय लिप्सा न होनी चाहिए, हमारों 
जातीयता हममें उद्धासित रहे। जिस प्रकार विभिन्न देशों के 
शब्दों के उच्चारण में उत्तके हार्दिक व्यक्तित्व के अमुरूप ध्यत्ति- 
चित्र रहता है, उसी प्रकार साहित्य में भी 'स्व-रूप' का परिचय 
मिलना चाहिए। 
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सांस्कृतिक तकाजा--जिस प्रकार विज्ञान नित नूतन चम- 
त्कार उपस्थित करने में लगा हुआ है, उसी प्रकार पश्चिम का 
साहित्य भी निव नूतन कला-चमत्कार उपस्थित कर लोगा के 
चमसत्कृत करना चाहता है। जिस प्रकार विज्ञान जीवन का 
बोमिल बना रहा है, उसी प्रकार यह कला-चमत्कार साहित्य का | 
परिणास-स्वरूप जीवन के क्षेत्र में विज्ञान का प्राधान्य हो गया 
है, साहित्य के क्षेन्न में कला का। विज्ञान-त्रत्त जीवन की भांति 
कला की इस एकच्छत्र विपुलता से हमारे साहित्य की भी 
सहज रॉस अवरुद्ध न हो जाय,*गही भारतीय कलाकार के लिए 
सास्क्ृृतिक तकाज़ा है । 

राष्ट्र मे जिस प्रकार ठेठ जीवन और नागरिक जीवन दोनों का 
सिरन्‍्तन स्थान है, उसी प्रकार साहित्य में भी। ठेठ जीवन हमारी 
जातीयता का विश्वास-परायण शिकश्षु-रूप है, नागरिक जीवन उसी 
का सतक प्रौदरूप । दोनो एक ही संस्कृति के छ्विदल हैं, समाज 
ओर साहित्य में दोनों का विकास अपेक्षित है; बाहर का वायुमण्इल 
हमारी साहित्यिक प्रगति में सहायक रूप में ग्राह्म हो सकता है, 
अनिवास्‍्य रूप में नहीं । 
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उसके अधरो पर प्रेम-हास 
पलकों में करुणा का प्रकाश'। 
हों, कवि का व्यक्तित्व ऐसा ही है- एक ओर संसार के लिए 
उसके अधसों पर प्रम हेंसता रहता है, दूसरी ओर सन्तप्त विश्व 
के लिए उसकी आँखों से करुणा के हिमजल ढुलकत रहते हैं । 
क्यों ? इसलिए कि ठह कबि है, सहृदय है; सांसारिक नहीं । 
अन्यथा, इस संसार में कौन किसके लिए हंसता-रोता है ! सांसारिक 
प्राणी या ता अपने ही सुखो की मदिरा में बहाश है, या अपने 
रान-गान सें ही बेहाल |--- 
ताली न सुनहली सन्ध्या मानिक मदिरा से जिनकी -- 
वे कब सुननेवाले है दुल की घड़ियाँ भी दिन की || 
-+भ्रसाद! 
नवीन हिन्दी-कविता में केवल व्यक्तिगत बेद्सा की पीड़ा 
नहीं है, बल्कि उसकी आकुल तंत्री में विश्व-वेदना के स्वर 
भी बजते रहते हैं। आज का कवि अपनी वेदना के भले ही 
भूल जाय, परन्तु, वह सम्तत्त विश्व की व्यथा रो द्रवित होकर 
उसे गले लगाकर रोय बिना नहीं रह सकता। समाज 
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में आज भी भले ही सद्भीणता हे।, उसकी सहृदयता का विकास 
भले ही रुक गया है।, परन्तु कवि के हृदय का विकास केसे 
रूक सकता है, कवि के तो माने ही है--एक सहृदय विकासशील 
प्राणी । एक सुरभित कुसुम की भॉति ही कवि का भी प्रति- 
कुश विकास होता रहता है। उसके कुसुम-हास में उसके 
प्रेम का मधु रहता है, उसके गन्धोच्छास में उसकी 
सह्ृदयता का सौरभ ! 

अतण्ब, नवीन हिन्दी-कविता केवल अचन्त के गान नहीं 
गाती, बल्कि, थदि हम देख 'सकें ता उसमे इस प्रतव्यक्ञ जगत 
की बड़ी ही करण अलुभूति भा मिल सकती है आई 

निराला की करुणा-निराला जी की 'दीन', 'भिक्षुक', 
(विधवा? तथा 'रास्ते के मुसकाये फूल! में स्वाथ-निमंस विश्व 
की निर्देयतां ओर कवि-हृश्य की स्नेहाद ता करुणा से विभोर कर 
देती है। स्वन-स्मृतिःशीषक कविता में निराला जी न करुणा, 
समयेद्ना तथा निष्ठुरता का कितना सजीव एवं संजल चित्र 
स्पन्द्ति कर दिया है-- 

गझॉख लगी थी पत्ष भर, 

देखा, नन्न छुलछलाये दे। 

आये आगे किसी अजाने दूर देश से चल कर । 

मौन भापा थी उनकी किन्तु व्यक्त था भाव, 

एक शव्यक्त प्रभाव 
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छोड़ते थ करुणा का अन्तस्तल में क्षीण; 

सुक्ुमार लता के बाताहत मदु छुत्र पुष्प-से दीन | 

भीतर नम्म रूप था घोर दमन का, 

बाहर अचल घेय्य था उनके उस तुखदुखमय जीवन का; 

भीतर ज्वाला धधक रही थी सिन्धु-अनल' की 

बाहर थीं दे। बू दें--पर थी शान्त भाव में निशुचल -- 

विकल जलधि के जजर मम्मंस्थल की | 

भाव में कहते थे थे नेत्र निमेष-विहीन--- 

अन्तिम साँस छोड़ते जैसे थोड़े जढ् भें मौन -- 

“हम अब न रहेंगे झहोँं, आह धसार ! 

मृग-तृष्णा से व्यर्थ भटकना, केबल हाहाकार --- 

तुग्हारा एकमान्न आधार, 

हमे दुःख से मुक्ति मिलेगी, हा, इतने दुबंल हैं --.- 

कर दे। एक प्रह्मर |? 

यह संसार की विपमता से ऊब्ो हुई किसी स्वर्गीय आत्मा 
का कबि के स्थृति-जोक में मैक्त रुदबन है। अनादि थुग से न 
जाने ऐसे कितने ही मूक क्नन्‍्देस भीतर ही भीतर अनस्तशून्य में 
विज्ञीन है। चुके है । 

एक अन्य कविता में निराला जी का कवि-हृदय कहता है-- 

मो, मुझे वहाँ तू ले चल ! 

देखू गा वह द्वार -- 
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दिवस का पार-- 
मूच्छित हुआ पड़ा है जहाँ 
बेदना का ससार | 

करती है तरिनी तरणी से छुलबरन--- 

मुभे वहाँ वृ ले चल ! 

उतर रही दे लिये हाथ म प्यार) तागा-दीप 

उस अरण्य में बढ़ा रही है पर, सभीत, 

नता, कोन वह ! 

किसका है वह अन्धकार का अ्श्बल-- 

मुझे बहाँ तू ले चल ! 

दिन-भर के अविश्नान्त जीवन-संग्राम के वाद संसार प्रकृति 
जननी के ऑगन सें मून्छित-सा हो गिर पड़ा है। अन्धकार के 
अधथ्यत् स अपने के छिपाये हुए--( जिसमें उसकी दयाशीलता 
का काई देख न ले )--वह करुणामयी निशा देवी उन मूज्छितां 
का सुख की थपकियों देने और शीतल उपचार करने के लिए 
आती है। इस अन्धकार भें न-जाने कौन कहा पड़ा हागा, 
अत्त: उसने हाथों में ननहें-नन्हें तारों का दीपक ले लिया है | 
उन्हीं के क्षीण प्रकाश में बह प्रत्येक मूर्च्छित का निर्रक्षण कर 
रही है। बेदना का संसार देखने के लिए इससे अच्छा अवसर 
कहाँ ? संसार के व्यथितां के लिए इस कवि के ह्वदय में कितनी 
ममता है | 
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“वह इृष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी, 
वह दोप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 
वह क्रर काल-ताण्डब की स्मृति-रेखा-सी 
बह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन-- 
दलित भारत की विधवा है । 
4 >८ ओ< 
है करुणा-रस से पुलकित इसकी आँखे 
देखा तो भींगी मन-मधुक़र की पॉखें; 
मृदु रसावेश में निकला जे गुजझ्लार 
वह और नू था कुछु, था बस द्षह्मकार |” 
इंप्दृव की पूजा के समान पवित्र, दीप-शिखा-सी दुः:खों की 
ज्वाला में जन्ती हुई, फिर भी शान्त;। कठार काल के नृशंस 
अत्याचागें की एक ज्ञीण स्मृति,--तरह कौन है ? किस देवी का 
यह करणाजनक पपिन्न चित्र है (--बह दूरे तर की छूटी 
लता-सी दीन, दलित भारत की विधवा है !! कैसा विदग्ध 
संकेत है यह ! 
“बह आता--- 
दे। ट्रक कलेजे के करता -- 
पछुताता पथ पर आता | 
पेट-पीढ देने हैं मिलकर एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
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मुद्गा भर दाने के - भूख मिटाने के 
मु ह फटी पुरानो कोली का फैज्ञाता-- 
दा ट्रक कलेज के करता पछुताता पथ पर आता । 
साथ दे। बच्चे भी है सदा हाथ फैलाये, 
वाये' से वे मलते हुए पेठ के चलते, 
श्र दाहिना दया-द॒ृष्टि पाने की ओर बढाये | 
भूख से सूख ओढ जब जातें 
दाता भाग्य-विधाता से क्या पाते --- 
प्‌ ट आसुओं के पीकैर रह जाते ।? 
हड़ियां के इस हिलते कड्डाल के, पथ का भिखारी! 
बना देनवाला आत्म-लिप्सु समाज भला उसकी पीड़ा का 
क्या जञानंगा | परन्तु कवि का संवेदनशील दृदय बाल 
उठता है-.. 
ठहरो, अहा, मेरे हृदय में है अमृत में सीच दूँगा, 
अभिमन्यु जैसे हे। सके|गे तुम 
तुम्हार दुःख में अपने हृदय में खींच लूँगा। ऋ 
मुकुटधर की सहृदयता--दृर खेतों में हल जेतते हुए 
किसान के मसस्पर्शी गान के लक्ष्यकर कंबिवर मुकुटधर 
कहते है-- 
जब वर्षा ऋठ की ऊष्मा में 
होकर श्रम से कलान्त महान, 
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हल जोतते किसान छेड़ता 

है जब अपनी लग्बी तान, 
सुन तब उसे वादिका से मिज 

करता में उर-बीच विचार, 
खेतों में यों आत्त स्वर से 

यह किसके है रहा पुकार | 
या कि शिशिर की शीत-निशा में 

मींज रद्द हो जब वह धान, 
समता हूँ तब शब्यान्से मे 

उसका करुणापूरित गान | 
भर जाता है जी नेत्रों से 

निद्रा करती शीघ्र प्रयाग्ग, 
हृदय सेोचता-जलते किसके- 

विरद्दानल से इसके प्राण 


कवि ने कितनी आकुलता के साथ अपन हृदय का कृपक के 
गान पर न्याछ्वावर कर दिया है। इसी प्रकार यदि हम दिनभर के 
थके मजदूरों, झोपड़ों में कराहनेवाले निधेनों की कण मूर्ति और 
आत्तवाणी अपने-अपने छन्दों में साकार कर सकें, तो हमारे 
काव्य जगत्‌ की मानवता का ज्षेत्न कितना व्यापक हो जाय | 

पन्‍त की संवेद्नशीछता--प्रसाद जी ने 'पत्थर की पुकार 
शीषक कहानी में लिखा है-.. 
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'कर्या जी, तुमने इस पत्थर का कितने दिनो से यहाँ ला 
रखा है ? भत्ता वह भी अपने मन में क्या समभता हागा | सुद्त 
हाकर पड़े हो, उसकी कराई सुन्दर मूर्ति क्यो नबना डाली १” 
बिसल ने रूच स्वर रो कहा । 

पुरानी गुदड़ी मे ढकी हुई जीण॑-शीण मूत्ति खॉसी से 
कपकर बोली--बाबूजी, आपने तो मुझे काई आज्ना 
नहीं दी थी |” 

“अजी, तुमन बना ली होती, फिर काई न काड तो इसे ले ही 
लेता। भत्रा दखी तो, यह पद्थर क्रितने दिनों से पड़ा तुम्हारे नाम ' 
के! गे रहा है /!--विमल ने कहा । 

शिल्पी ने कफ निकालकर गला साफ करते हुए कहा-- 
“आप लांग अमीर आदसी है, अपनी कामल श्रवणेन्द्रियो से 
पत्थर का रोना, लहरों का सद्भीत, पवन की हेंसी इत्यादि 
कितनी सूक्ष्म बातें सुन लेते हैं, और उसकी पुकार में दत्तचित्त 
हो जाते हैं; करुणा से पुलकित हों जाते है। किन्तु क्या 
कभी दुखी हृदय के नीरब क्रस्दन का भी अत्तरात्मा के 
श्रवणन्द्रिय द्वारा सुनते है, जो करुणा का काल्पनिक नहीं, 
वास्तविक रूप है |!” 

मनुष्य अपने स्वाभाविक समेह, सौहाद और सहानुभूति का 
भूलकर इतना आत्मविस्मृत ही गया है कि वह मलुध्य है भी 


या नहीं, अथवा वह जो कुछ है, क्या है, किसलिए है, इन सब 
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कवि और काव्य 


बातों की ओर छसका ध्यान नहीं। गदे-गुबार से सरे हुए 
यन्त्र की भांति वह संसार की सड़क पर 'आता-जाता' रहता है 
ओर इसी के जीवन समझता है। “से जीवन का गत्य, ऐसे 
जीवन का साहित्य कल्ला के हाथो सज-धज कर हमार सामने 
आता रहता है। पर मनुष्य के खाये हुए वित्रेक का जग़ाना, 
उसके आत्म-रूप-- मनुष्यरूप )--का ध्यान दिलाना आज 
के पन्‍त के अभीषट्? है। जे कला मनुष्य का मसमुण्य के लिए 
सुलभ न कर उस सानसिक अकमंण्यता एवं आत्म-प्रवश्वना के 
भुलाबे गें रखती है, उसमें हमारे ल्‍वि का जीवन का सत्य नहीं 
दिखाई पड़ता, बहू कला ता साहित्यिक जगत्‌ मे लालसाओं की 
एक बैसी ही क्रीड़ा है, जैसी कि सामाजिक जगत में सम्पन्न 
व्यक्तियों की मनाविनोदिता। जीवन ओर साहित्य की इस 
छल्लना के प्रति पन्‍त के हृदय में विरक्ति जाग पड़ी है; कामल 
प्रकृति के कारण इस विशक्ति में विद्रोह की तीज्रता नहीं, अपितु 
आत्मा की सीधी-सादी पुकार है। सद्यःप्रकाशित कवि को 
+ताज”-शीपक कविता में भी यही बात है--- 

हाथ मृत्यु का ऐसा अभर श्रपार्थिव पतन 

जब विपएण, निर्जीव पड़ा हे! जग का जीवन * 

मा नॉः है 
शव के दें हम रूप-रष्ठ आदर मानव का, 
मानव के हम कुत्सित चित्र बना दे दाव का ! 
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कवि की करूण-हृष्टि 


प्रेम के नाम पर हम एक युग से एक ताजसहल का कला 
का सम्मान देते आये हैं; किन्तु कला की जीवित विभति-- 
( मनुष्य )--का इस आत्मविनादी जगत में काई स्नेह नहीं । 
अपनी तृत्रिका स हम कितने ही मृत व्यक्तिया के रूप-रड्जो से 
आकार-प्रकार बेकर कला की प्रदर्शनियों मे उपस्थित करते है 
फलाविदू उन्हे पुरस्कृत करते हैं; किन्तु एक च्ुधातुर मनुष्य, जो 
जीते हुए भी मृत-तुल्य है, जिसका कमनीय मुख राग-शोक से 
विबणे है। गया है, उसे हम मलकर भी नहीं देखना चाहते। 
तूलिका से अड्डित उसके कागजी चित्र का हम कला की 
अमूल्य सम्पत्ति समर लेते हैं; किन्तु विधि की इस सजीब 
कला ( मलुष्य ) की दुनिया की हाट में क्‍या क्रीमत है | हम 
बास्तविकता की अपेक्षा मिथ्या के अधिक चाहते हैं, वास्तविकता 
( सत्य ) के साथ एक-तार है।ने के लिए ता हमें आत्मसाधना की 
कठिन आवश्यकता पड़ती है, किन्तु मिथ्या के साथ पंद्रप होने के 
लिए चिर-अभ्यस्त आत्म-प्रवध्चना से काम चल जाता है। जीवन 
के प्रति, साहित्य के प्रति, कल्ला के प्रति, मनुष्य का यह कितना 
विधातक ढोंग है। इसी लिए कवि ने ताज' मे आगे 'कहा है--. 

(प्ानव ऐसी भा बिरक्ति क्‍या जाबन के प्रति | 
आत्मा का अपमान, प्रेत औ? छाया से रति !? 

यही ढोंग, यही प्रवश्वना, यही विडम्बना, गही ऋृत्रिमता 

देखकर ही वो कबि की आत्मा पुकार उठी है-- 
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कबि आग काव्य 


“जिससे जीवन में मिल शक्ति 
कुट भय, संशय, अन्ध-गक्ति, 
गे बह प्रकाश बन सऊ नाथ ! 
मिल्ञष जाब जिसमे अग्विल व्यक्ति | 
)< >< 
पाकर प्रभ | तुमसे अमर दान 
करने मानय का परिताण 
ला सकू विश्व मे एक बार 
फिर से नवरजीवन- का विहान 


वह ललित कल्पनाओ का कोमल कान्त कवि आज यह 
ए का 
कैसा नूतन राग गा रहा है? यह ता सन्लीत का सुरीला स्वर 


नहीं; निपीड़ित चेतन का करुणु-रव है | 


उस दिन जीवन के शून्य एकास्त मे बैठा हुआ, कविबर पन्‍्त 
की 'परिवर्तत'-शीषक कविता पढ़ रहा था। सूने क्षण की धदासी 
के कारण, हृष्टि कबि की कतिपय करण पंक्तियों पर पड़ी-- 


प्रात ही तो कहल़ाई मांत 
पयेधर बने उरोज उदार, 
मधुर उर इच्छा के अज्ञात 
प्रथम ही मिला मतूल श्राकार, 


छिन गया हाय ! गोद का बल 


गड़ी है बिना बाल की नाल ! 
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कवि की करुण-ह ट्रि 


यह एक पुत्र-वच्चिता नवयुवती माता का ड्वदय-द्रावक चित्र 
है। अभो-अभी ही ता वंह साता बनी थी; पयाधरों से अपने 
लाल का एक वूँद्‌ प्यार भी नहीं पिला सकी थो, कि--'छिन 
गया हाय | गोद्‌ का बाल”-.इसके आगे --'४ड़ी हैं बिना बाल 
की नाल |” कहकर कबि ने अमृत्त नश्वस्ता के भी बड़ी 
करणा से मूत्त कर दिया है ! 


अभी तो मुकुट बेंघा था माथ 
हुए कल ही हलदी के हाथ; 
खुलें भी न थे लाज के बाल, 
खिले भी चुम्बन-शूल्य कपे।ल; 
हाय | रुक गया यहीं ससार 
ब्रना सिपुर आगार ! 
बातहत-लतिका वह सुकुमार 
पड़ी है. छिन्नाघार | 


यह्‌ सद्यःपरिणीता विधवा-नववधू का विवरण चित्र है। 

उसका संवस्च चला गया, केवल वातहत लतिका-सा निराधार 

जीवन ही निश्सारता और दयनीयता को प्रकट करने के लिए 

शेप रह गया है। “खुले भोन थे लाज के बाल?--“हुए 

कल ही हलदी के हाथ ।”--इन पंक्तियों में उसके नवव॒य 

की कितनी सलज्ञ केामलता, कितनी सरल अनजानता है! 
ब्र५ 
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कवि ओर काव्य 


हाय, अब उसी का सुहाग-सिंदूर अज्ञगर बन गया, सानो 
मधु त्रन में बासन्ती के खेलने के पहल ही वहाँ दावाग्ति दहक 
उठी | तथ उस लाज में जितनी ही नीच आकांक्षा थी, 
अब इस अज्ञगर में उतना ही मृक हाहाकार | “म्बिल भी 
चुम्बन-छाल्य कपोल'--मे 'भी' की ध्वनि से यौवन कितसा 
करुण विद्ग्ध हो गया है । 


बही मधुऋतु को गुझ्लित डाल 
कुकी थी जे यै।बन के भार, 
अकिचनता में निज तत्काल 
सिंहँए उठती ,--जीवन है भार 


इन पंक्तिया में प्रफष्ल जीवन की उजड़ी हुईं स्मृति है । 
यौवन का नहीं, उसके शूर्य सिंहासन का उदास चित्र है। एक 
दिम मधु की सुपमा मे जितनी ही सघनता थी, अब उसका 
बिदाई में उतना ही धूनापन है! यौवन का वह मधुर भार ही 
एक दिन जीवन के वाद्धेक्य का असह्य भार दे जाता है | 

एक ओर हमारे नित्य जीवन के थे करुणतम केामल चित्र 
है, दूसरी ओर समाज और राष्ट्र के सावजनिक उज्ञ-मश्व पर 
महाकाल का यह भीम-भयक्कुर रैद्र रूप |-- 


लाक्षची गीथों से दिन रात 
नाचते रोग, शोक नित गांत, 
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कवि की करुण-हप्टि 


अस्थि-पञ्ञर का देत्य दुकाल 
निगज्ञ जाता निज बाल ! 
)< >< ५८ 
केटि मनुजों के निहत अकाल, 
नयन मशणियें से जथ्ति कराल, 
अरे. दिग्गज-सिहासन-जाल 
अखिल मृत देशों ऊ कट्छठाल 
मेतिया के तारक-लड़-हार 
आसुओं". के शज्ञार | 
एक ओर समाज में--लालची गीथों से दिन-रात, नाचते 
राग शोक मनित गात !” यहाँ नहीं, बल्कि दुर्भिक्षपीड़ित छुधात्त 
प्राणी भूख से पागल होकर अपने ही बच्चे का आप खाये 
डालता है --( “अस्वि-पणर का देत्य दुकाल, निगल जाता निजञ्ञ 
बाल” )--दूसरी ओर--'छेड़ खर शज्मों की भक्कार, महाभारत 
गाता ससार |”! जिसके कारण कादि-केोटि मनुजो की अकाल 
मृत्यु सम्भव है। इन सम्पूर्ण पंक्तिया मे हम वर्तम्रान्न अशान्त 
विश्व का पेशाचिक दृश्य देख रहे है | 


33.-म मम. “नन-«-ञभ»«>«-»+ के. 


>्थ) 
हि 
८] 


कवि का मनुष्य-लेक 


शुन्तह सालुपष भाई, 
सबार उपरे मानुष सत्य 
ताहार उपरे नाइ। 
“-चेणडीवास 
'कम्म में बसते हैं. सगवान'--भक्ति-युग की हिन्दी-कविता में 
संसार के प्रति वैराग्य तथा परमात्मा के अहर्निश ध्यान-गाम की 
प्रचुरता है। विश्व के माया-माह ओर उत्पीड़न से खिन्न होकर 
भक्त कवियों की कामल आत्मा एकमात्र परसात्मा की ओर ही 
उन्मुख हुइ। भगवान्‌ के करुणामय स्वरूप का चिन्तन, उसके 
खानन्दूभमय रूप का मनन यहीं भतक्ति-काव्य का लक्ष्य रहा। 
भगवान सबेसमथे एवं कमंमय है--इसो लिए कृष्ण के 
एक हाथ में वंशी है त्तों दूसरे में सुदशनचक्र | शस एक 
ओर पशु-पत्षी, नर-किन्नर, सभी के अपगी प्रेम भजाओं में 
भरकर विख्यात जगत्पालक है तो दूसरी ओर बे ही अपने हाथों में 
धनुप-बाण धारण किये हुए कम्मंबीर भी हैं। इस भाति हम 
देखते है कि हमारे अलीकिक अवत्तार भी अपनी अलौकिक 
कमेश्यता से ही महान्‌ हैं। वे अपने कर्ममथ जीवन से सुप्र 
समाज के जगा सकते हैं, स्फूरति-.हीन शिराओं में जीवन फूक 
श्श्ट 


कवि का ममुष्य-लोक 


सकते हैं, इसी लिए वे भगवान्‌ है। परन्तु बे भी यदि अकमंगय 
होकर से जायेंगे, तो काई घिढ़ोही श्रुगु अपने पदायात से उनकी 
कठार निद्रा के भज्ञ कर देगा और इस प्रकार वह भव और 
भगवान्‌ दोनों का भज्ञा करेगा | 

हमारे अवतार कम्मेवीरता के विराट प्रतिनिधि हैं--बे किसी 
के लोछुप मुख से अपनी स्तुति सुनने के लिए ही इस प्रृथ्वी पर 
नहीं आते, वे आते है मनुष्य के पथ दिखलाने के लिए, उसके 
सम्पुख कत्तेत्व का ज्वलत्त उदाहरण उपस्थित करने के लिए | 
एक ओर उत्फल्ल मधु-ऋतु की, भोति अपने प्रमुदति छुदय में 
सवजीवन का अमृत लिये हुए, तो दूसरी ओर बैशाख के भैरव 
रूप में आग्नेयात्व लिये हुए। इसी लिए ब्रज की गलियों मे 
वंशी बजानेबाल्ा गोपाल महाभारत में सारथी बन जाता है, 
ओर जनकपुर की फलवारी में विहरनेबाला राजकुमार लोक- 
यात्रा के पथ में कठिनाइयों के अपार समुद्र को भी भेदकर अपनी 
लक्ष्य-सिद्धि के लिए प्रस्तुत हो जाता है 

परन्तु भक्ति-काव्य में 'शमचरित-मानस”! के अतिरिक्त हम 
प्रभु के इस व्यापक स्वरूप का दशन कहाँ पाते हैं ९ अन्यत्र तो 
हमें प्रायः उसके उस कामल आनन्‍्द्सय रूप का ही दृशंन मिलता 
है जो सुख-शान्ति और ऐश्व्ये के दिनों की शोभा बढ़ा सकता है, 
जो पुध्पों के सिंहासन पर अपनी कलक दिखा हमारे घुखद क्षणों 
के मधुरतस बना सकता है । 
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हमारे यहाँ भगवान्‌ की स्वरूप-कल्पना श्यामबर्ण मे की 
गई है--शास्ताकारं भुजगशयन॑ सेब्रब्ण शुभांगप” --काल- 
भुजज्नम का भी अपनी तजस्विता से अपना सेवक बना लेनेबाला, 
मेघ की भाँति मजल-कामल-गम्भीर एवं करुणाढ़ ]-ऐसा 
है उस विशट पुरुष का रूप || उसी विराद पुरुष के करुणाईं 
स्थरूप रा तदाकार हा जाने के लिए कवि की आक/क्षा है-.... 


घन बनू बर दे मुझे प्रिय ' 
जलधि-मानस में नवजन्म पा 
सुभग तेरे ही दृग-व्येम भें; 
सजी श्यामल मत्यर मक-सा 
तरल शरश्रु-विनिम्मित गात ले; 
नित घिरू फिर फिर मिट्टू प्रिय ! 
घन बचें वर दे मुझे प्रिय ! 
“-महादेवी 


हों, बह मेघवणप्‌ शुभांग-सेत्र की ही भॉति--अपनी 

करुणाधारा की वषों करता है। इसलिए कि हम कृषक की भाँति 

कमंठ हाकर उस करणा-स्रोतस्विनी से सींच-सींचकर रूखी- 

सूखी वसुन्धरा के शध्ष्यश्यामला अन्नपूणों बना दें; विश्व-उठपवन 

में पतमकड़ होने पर वासन्ती के लिए प्रुष्प-पह्लवों के पॉवड़े बिछा 

दें। किन्तु भगवान्‌ की जा करुणा पुरुपार्थियों के लिए वरदान 
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है, कमणये। के लिए एक सुन्दर साहाय्य है, वही अकर्मण्यों के 
लिए अभिशाप भी बन सकती है | 

रक दिन उसको करुशामयी सहिसा के लेकर भक्तप्रवर 
गास्वासी तुलसीदास ने उस रामचरित-मानस की सृष्टि की थी 
जिसके द्वारा अखिल जग-जीवन नाता स्नोतो में प्रवाहित हे।कर, 
भगवान्‌ के चरणो से पृत हाकर, अमृतोपम बन गया है। भक्ति- 
काल के उस आराधता-मय काव्य ने हमें जगाकर कहा था--“कर्म 
प्रधान विश्व करि राग्या ।'' तुलसीदास ने मनुष्य का मनुष्य रूप 
में, प्राणी के प्राणि-रूप में ही रखकर उसके लिए भगवान्‌ के 
सुलभ कर दिया। अनीति और अविधार से परे रहकर करमे 
करोगे, तो भगवान्‌ तुम्हें स्त्रय ढूँढ़ लेंगे और अविचार एवं 
अनीति के प्रतिकार के लिए तुम्हें अपना सहायक बनायेंगे; 
ऐसी ही है उस महात्मा की कला-संष्टि । 

बेचता नहीं, मलुष्य--अब तक मनुष्य, देवता तक पहुँच- 
कर बरदान प्राप्त करने के लिए जितना आतुर होता आया है, 
उतना यदि उसने मनुष्य के हृदय तक पहुँचकर मनुष्य ही बने 
रहने का प्रय्ञ किया हा।ता ते। कितना अच्छा है।ता ! देवता हमें 
बरदान देगा अपनी पूजा लेकर; किन्तु मनुष्य हमारे सुख- 
दुःख, आशा-निराशा में हमें सहयाग देगा, हृदय से हृदय 
मिलाकर | इसो लिए ते बह्ञाल का ओजस्वी कवि क़राजी 
नज़रुल बाल उठा है-- 
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नाई दानव, नाई असूर, 
चाई ने सूर; चाई मानव ! 
हमे क्या चाहिए “दानव ? नहीं । असुर ? नहीं। 
सुर? नहीं। अरे चाहिए केवल मनुष्य। इन थाड़े-स शब्दों 
में ही नज़रुल ने मलुष्यत्व की व्याख्या-सी कर दी है--उसका 
मनुष्य न ता दानव की तरह दुद्दोन्‍्त है, न असुर की तरह 
मदान्ध, न देवता की तरह महिमाबान; वह ते है केवल मनुष्य; 
जो न ता प्रशुता के आसन पर बेठकर अपनी पूजा चाहता 
है और न दानव एवं असुर की भाँति अकारण ही किसी 
के उत्पीड़ित करना । 
जिस दिन प्रूथ्व्री ऐसे मनुष्यों से परिपूण हे। जायगी, बसी 
दिन के लिए ज्योत्स्ना! के कवि न कहा है. - 
न्यौछावर स्वर्ग इसी भू पर 
देवता यही मानव श।भन, 
अवधिराम प्रेम की बाहों में 
है मुक्ति यही जीवन-बन्धन। 
यह भ-स्त्रग, यह मानव-मय देवत्य, क्योंकर सम्भव है? 
वैशग्य से ? नहीं--- 
वैराग्य-साधने स॒क्ति, से आमार नय 
अतख्य-बत्धन माभे महानन्वसय 
लमिव मुक्तिर स्वाद | एंइ बहुधार 
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मचिकार पात्र खानि भरे आरम्बार 
तोमार श्रमृत ढालि दिबे अबिरत 
नाना वर्णगन्धमय | प्रदीपेर यक्तो 
समस्त ससार सेर लक्ष बर्सिकायथ 
ज्वालाये तुलिबे आलो तोमारि शिखाय 
तोमार सन्दिर माभे ! 
इनद्रियेर द्वार 
रुद्ध करि योगासन, से नहें आमार । 
जे किछु आनन्दब्धाछे दृश्य गन्धे गाने 
तोमार आनन्द र'बे तार माभखाने | 
मे।ह मोर मक्तिरूपे उठिये ज्यलिया, 
प्रंभ मार भक्तिरूपे रहिबे फलिया। 
-“रवीन्‍्द्र नाथ 
अथात--बैराग्य-लाधन से जो मुक्ति होती है वह मु 
नहीं चाहिए । में ता असंख्य (सांसारिक) बन्धनों के बीच 
में पड़ा हुआ महानन्द्मय (सब्निदानन्द्मय ) मुक्ति का स्वाद 
पारऊंगा। इस वसुधा की मिट्टी के बने हुए प्याले में ही तुम 
( प्रभु) नाना वशुलान्धमय अपना असृत बाग्बार ढाल 
दोगे। प्रदीप की नाइई' मेरा यही संसार ( जीवन ) लाखों 
बत्तियों के प्रकाश से, तुम्हारी ही ब्योति-शिखा से, उद्धासित 
हाकर, तुम्हारे ही मन्दिर ( विश्व ) में जगमगा उठेगा। 
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यागासन करने से यदि इन्द्ियो के द्वार रुद्ध हाते हें तो मुभे 
यागारन दश्कार भहीं। (संसार के ) दृश्य, गन्ध, गान में जो 
कुछ भी आनन्द है, उनके बीच मुझे तुम्हारा ही आनन्द उपलब्ध 
हांगा। तथ भेरा मोह ही मुक्तिरूप में खिल छठेगा, मेरा प्रेम ही 
भक्तिरूप में सुफल हो जायगा | 

नरख्प-नारायण--इस प्रकार इस युग का कवि, भगवान्‌ का 
स्परूप-द्शेन नित्य प्रति इसी प्रुथ्बी पर पाता है, उसके लिए तो 
करोड़ो दीन-दुखी प्राशिया के बीच मे ही नारायण ने अपनी 
* एक-रक भॉकी उत्तार दी है-- 
“मेरे ल्लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू 
में था तुझे बुलाता सज्ञीत में भजन में। 
में था बिरक्त तुकति जग की प्रमित्यता पर 
उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में | 
तू बीच में खड़ा था बेश्नस गिरे हुओ के 
में स्वर्ग देखता था, « कुकता कहाँ चरन में | 
तूने दिये अनेके। अवसर न मिल सका मे 
मे कर्म में मगन था, में व्यक्त था कथन में | 
दुख में न हार मानू, सुख्ध में तुझे न भूलू 
ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन भें।” 
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वेदने ! तुम विश्व की इश दृष्टि हो, 
तुम महा सल्चीत, नीरवब-हांस हा, 
है तुम्हारा हृ॑ंदय माखन का बना 
श्रीसुओं का खेल भाता हैं तुम्हें [? - पन्‍्त 
बेदना की अनुभूति से ही अपने छुद्र अहं! के भूलकर, 
राग-ई्रप से पर हाकर, एक हृदय दूसर हृदय के गले लगा लेता 
है। वबेदना हो विश्य की एकता की जननी है। बही सिंह और 
हिरन के एक धाद पर पानी पिल्ाती है, राजा और रहू: के एक 
साथ कर देती है। न केवल मनुष्यों मे, बल्कि पशुओं में भी वह 
एकता का प्रचार करती है। भ्रीष्म के प्रखस्तर मध्याह्न में 
हम जीचों के मैत्री भाव का एक चित्र, विह्यरीलाल के इन शब्दों 
में देख लेते है-- 
कइलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ] 
जगतु तपाबन सौ कियो, दीरघ-दाघ निदांघ ॥ 
ढुःख की सास्विकता--सुख के समय तो मनुष्य मदान्ध 
है। जाता है। नेत्रों में मद छा जाने के कारण वह अपने 
आपके भी नहीं देख पाता । इसी लिए, संसार भी उसे नहीं 
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देखना चाहता । सुख में मनुष्य के मनुष्य के प्रति इंष्यी है 
जाती है, दुख में मनुष्य के मनुष्य के प्रति ममता । इसका 
कारण ?-“मनुष्य सुख के अकेला भोगना चाहता है; परन्तु 
दु:ख सबके बॉट कर।” ओर कवि की मार्मिकता भी इसी 
में है कि--'विश्वजीवन में अपने जीवन का, विश्व-बेदला में 
अपनी बेदना का इस प्रकार मिला दे, जिस प्रकार एक जल- 
बिन्दु समुद्र में मिल जाता है। .. ... हमारे असंखज्य सुख हमे 
चाहि मनुष्यता की पहलो सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकें, परन्तु 
हमारा एक बूँद ऑसू भी जीवन के, अधिक सधुर, अधिक उबर 
बनाथ बिना नहीं गिर सकता ।! । 

संसार के निःशब्द अमर महाक्राव्य ताजमहल” का भी ता 
हम इसो लिए प्यार करते हैं कि बह केबदा ताजमहल नहीं, 
बहिक ओऑसुओं का धवन मन्दिर है। यदि जससें हृदय की 
मूक बेदना का उत्कृष्ट समावेश न देता ता केवल “उत्कृष्ट 
कला' के कारण ही हम उस (इतना नहीं चाहते। थवेदना ने ही 
ताजमहल की कल्ला के अपनी ज्योतिश्शिखा से चन्द्रकला की 
भाँति चिरजज्ज्वल ओर चिस्म॒तिमान्‌ कर दिया है। उसमें ते 
हृदय ही कलावन्त हा। गया है, बेदना ही साकार कविता बन 
गई है; यद्यपि उस वेदना में भी बादशाहत है। ऐश्वश्य-मणि- 
मशिड्त ऱ्महल में आनन्दू-विहार करनेबाल शाहजहों के प्रति 
ते हमारे मन में केवल एक रज्जगन कौतूहल मात्र जाग उठता है; 
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मसता नहीं। उसके ऐम्रय्ये-जन्य सुख्ों पर धावा बालन के लिए 
विरेधियाो के सशब्र सेनिक--दुद्धं॑ काम, क्रोध, मंद, लोभ की 
भांति ही--प्रतिक्षण प्रस्तुत रहत थे। रशणान्क्षेत्र में चारों ओर 
से घिरे रहने पर भो उसके प्रति हमारी समवबरेदना रूठी ही ग्हंती 
है। किन्तु ताजमहल के उस अमरप्राण विश्वकवि शाहजहों 
के लिए हम भी आठ-आठ आंसू रो देते है, जिसकी करुणाज्ज्वल 
कृति का लक्ष्य कर कविवर रवीन्द्रनाथ ने कहा है -.. 

एक बिन्दु नयनेर जल 

कालेर कपेल-तलते शुश्र संमुज्ज्वल ए ताजमहल । 

( काल के कपालतले ताजमहल शुजक्ष-सम्रुज्ज्यल एक बिन्दु 
अश्र मात्र है। ! 

विश्ववीणा का प्रथम स्व॒र--अनादि विश्ववीणा स जा 
प्रथम स्व॒र मिकला, वह बेदना का ही विकल स्वर था। इसी 
लिए हम जन्म के प्रथम क्षण से ही कऋन्‍दन करते हुए माँ की 
गोद में आधार लेते हैँ। बेदगा ही हमारे जीवन की भूल- 
रागिनी है, आदि-कषि बाएमीकि के आदर कण्ठ से एक शोकाश्र_- 
बिन्दु ही एक श्लोक होकर विश्व-काव्य का प्रथम गान बन गया 
था। कवि पन्‍्त ने ठीक कह्दा है--- 

“विश्व का काव्य अश्नू कण |?! 

सुख दुख दाना ही उस विश्व-गायक के मनेाहर छुन्द्‌ 

हैं। इसी लिए मेरे कबि ने कहा था-- 
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सुख से पतल्लकित जग-जीवन यह, 
दुख से पीड़ित मानव मन, 
दोनों ही उस चिस्सुन्दर की 
झमर साधना के साधन । 
सुख तो प्रियए्म का धन है ही, 
दुख भी प्रियतम का ही धन; 
सुख दुख-मय मंगल-जीवन में 
हँस-हंस ले रे मानब-मन ! 
मेरे सुख में सुन्दर को छुवि 
उज्ज्वलतर से उज्ज्वलतर, 
मेरे दुख में प्रियवम की छुवि 


केामलतर से केमलतर । -हिमानी? 

यदि हम अपने चिरसुन्दर प्रियतम की झांकी, खिल हुए 
पूएंचन्द्र में देखें ता हमें अपनी सुखी घड़ियों में ऐसा जान 
पड़ेगा कि वहु आनतन्‍्द से उच्स्बल्तर है; दुखी धड़ियों गे वही 


हमें करुणा से कामलतर जान पड़ेगा | 


मनुष्य सुख 
जाता है; परन्तु 


क्यों करे | हम 


में तो अपने आनन्द से छुककर मतवाला हो 
दुख में व्यवां से पीड़ित होकर अबीर और 
पागल। वहू यह नहीं साचता कि जिसके सुख का हम हंसते 
हुए स्वागत करते हैं उसके दिये हुए दुख की अबदेलता 
मद का छुक ता चाहते हैं किन्तु उसकी 
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कड़्वाहूट से मुंह बिचका देते हैं। ऐसा के ही विहारीलाल 
ताकीद्‌ कर गये है-- 
दियो, सु, सीस चढ़ाइ ले आछी भांति आअएरि । 
जाप सुख चाहतु लियो, ताके दुखहिं न फेरि ॥ 
हों, दुख भी उतने ही स्वागत की बर्तु है जितना कि सुख; 
क्योंकि कवि के शब्दों में-- 
तरसते हैं हम आठों याम 
इसी से सुख अति सरस, प्रकाम; 
फेलत निशिदिन का सपग्राम 
इसी से जय अप्तिराम; 
अलग है दृष्ट अतः अनमोल 
साधना ही जीवन का म्राज्| --पन्‍्त 
इसी लिए ता+- 
"बिना दुख के सब सुख निस्सार 
बिना आँसू के जीवन भार |” 
यह दुख, यह बेदना ही तो हमे उस करुणासय से मिला 
देती है, जिसको लीला का विस्तार यह संसार है--- 
न हैातो भाह तो तेरी दया का क्‍या पता होता । 
इसी से दीन जन दिन रात हाहाकार करते हैं॥ 
हमें तू साचने दे आऑँसुओं से पन्‍थ जीवन का। 
जगत के ताप का हम तो यही उपचार करते हैं॥ 
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तुके देसता हुआ देखे किसी दुखिया के मुखड़े पर । 
इसो से सत्पुरुष प्रत्येक का उपकार करते हैं।। 
--रा० न० त्रियागै 
हाँ तो, कवि के बेदना भो उतनी ही प्रिय है जिवनी किसी 
प्रियतम की छवि, ओर इसी लिए वह' कहता है--- 
आज बेदने | आरा तुकफे भी 
गा-गाकर जीवन दे दूँ -- 
हृदय खोल के रो-रोकर ! 
>< | 
जिस मलिन्द की छुबि मदिरा की 
मादकता तू लाई है, 
पिला-पिला जिसके नयनों को 
तूने. प्यास बढ़ाई है। 
उसे तुझकी में पाकर तुभकेा 
अपना नवयोबन दे बू- 
संजनि |! विमृड्छित हो-हीफ़र ! --पन्‍्त 
हृदय का थह कितना तन्मय उत्सग है ! 
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बह दीन इुर्बल-नारी-केफरेयी समस्त भारत की सबसे 
उपेक्षिता दुर्बेल नारी है। इस एक अबला का, सहस्र युगों से, 
कबियों द्वारा ही नहीं, जनसाधारण ठ्वारा भी जितनी श्ुणा, 
लाइछना, अवहेलना और प्रतारणा, मिलती चली आ रही है, 
उतनी गंसार के इतिहास में शायद्‌ किसी भी नारी के नहीं मिली 
हैागी। अपने कम-दोप के लिए क्रकेयी के! परलोक में क्या-क्या 
फल भोगना पड़ा होगा, यह हम नहीं जञानते। परन्तु लोक- 
समुदाय ने त्रेता से लेकर अब तक उसकी जितनी भत्सेना की है, 
उतनी भत्मना ही भला किसी परलोक के दृएड से क्‍या कम है ९-- 
हज़ारों नश्क भी तो उसकी उस यन्त्रणा की तुलना नहीं कर सकते, 
जो उस अभागिनी नारी के, इस विश्व की लाइ्छनाओं 
से, मिली है । 

रामायण में गोस्वामी जी ने केकेयी के प्रति कुछ सहानुभूति- 
पूर्ण दृष्टि बनाने का प्रयत्न किया है। राम के प्रति उसका पूथ- 
बात्सल्य, तत्पश्चात्‌, देवताओं के कुचक से उसका मतिश्रश 
होना, उसके माठृहृदय की विवशता के ही प्रकट करता हे | 
परन्तु, हम वेबताओं के कुचक्र पर आक्रोश न प्रकट करके 
एकमान्न कैकैयी पर ही अपनी सम्पूर्ण धृणा-शक्ति क्यों ख्चे कर 
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देते हैं| जान पड़ता है, केकेयी के मत्तिश्रम के लिए देवों के 
कुचक्र की भूमिका बॉधकर भी गोस्वामी जी ने केफेयी के कलडू 
फे। ही इतनी प्रधानता दे दी कि, रामायण के धार्मिक प्रमियां 
के मन्त में उस अभागिनी माँ के लिए तनिक भी क्षमा का भाव 
नहीं रह गया। इसमें मोक्वामी जो का दाप नहीं है। महात्मा 
गान्धी के शब्दों में-'तुलसीदास जी सुधारक नहीं थे। वे भक्त- 
शिरोमणि थे। (रामायण में ) हम तुलसीदास जी के दापों का 
नहीं, परन्तु उनके युग के दोपों का दशन अवश्य पाते हैं ।” 

सहानुभूतिशील दष्टि--परन्तु आज युग बदल गया है। 
बतमान युग का कलाकार, जनसाधारण का सुधारक भले ही 
न हे, परन्तु वह जनसाधारण का अलुयायी भी नहीं है। 
इस युग का साहित्य जन-साधारण की दृष्टि के सामने, अपनी 
प्रतिभा के सचलाइट से हृदय का एक ऐसा एज्ब्वल प्रकाश 
आल्ेकित करता है, जिसकी किरणों में हम मनुष्य के उसी 
सह, सहानुभूति और ममता' की ऑओँखो से देख सकते है, जिस 
प्रकार हम, अपने के देखते हैं। अपने पाप और पुण्य, हास और 
अश्र में जिस प्रकार हम दूसरों से समवेदुना की आशा रखते 
हैं, उसी प्रकार, उसी हृदय से, दूसरों के भी हम देखे-समभें 
ओर अपनी मानवी सहालुभूति प्रदान करें, यह इस युग के 
साहित्य की पुकार है और इसी लिए इस युग का संवेदनशील 
कवि कहता है--.. 
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“दीन दुर्बल है रे संसार; 
इसी से क्षमा, दया ओ' प्यार ।”? 

अपने 'साकेतः महाकाव्य में गुप्त जी ने भी ककेयी का 
पूण सहानुभूति की दृष्टि से ही देखा है। अष्टस सगे में, जब 
सम्पूण साकेत नगरी, भरत की प्रम्मुखता में राम के मनाने के 
लिए एकत्र है[ती है, उस समय ककेयी के हृदय का पश्चात्ताप हृदय 
में अनुभव करते ही बनता है। इस प्रसंग के पढ़ने के पूष, 
मेरे मन ने अधीर हेकर कहा--आखिर, इस हतभागिनी अबला 
के अभी संसार कब तक कैाौसता रहेगा। इस अभागिनी के 
दुभोग्य का अन्त कन्न होगा ! 

इस प्रश्न के मन में उठते न उठते, 'साकेत” की कैकेयी की 
यह ब्िकल बाणी सुन पड़ती है--- 

युग-युग तक चलती रहे कठार कहानी--- 
'रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी !?” 

सुकरुए प्रतिमा--इन शब्दों में * केकेयी के आत्त हृदय की 
कितनी करुण बेबसो है । उसे अपने किये पर पछतावा ही नहीं, 
बल्कि अन्ध-लोकमत के समालोचना के लिए अपनी ओर से एक 
बात मिल जाने के कारण, अपने दुभोग्य के प्रति खीक भी है । 

कैफेयी के इन आह-पूण शब्दो-द्वारा गुप्त जी ने उसे हमारे 
बीच में बड़ी करुणा से सजीव कर दिया है; जान नहीं पढ़ता 
कि हम बीते युग की केकेयी के ये शब्द सुन रहें हैं, बल्कि ऐसा 
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मालूम पड़ता है कि दीध निःध्वास छोड़ते हुए, आँखों में आँसू 
भरे हुए, मुख पर सम्पूर्ण युगों की लाज्छना का विपाद लिये 
हुए, वह आज भी हमारे बीच में नियति की निष्ठुरता के 
निहोग दे रही है। उसका सीभाग्य-हीन भस्तक न तो ल्श्ना 
से नीचे झुका हुआ है और न गौरब से ऊपर ७ठा हुआ है; 
केवल एक निरीहता-पूर्ण बबसी के कारण उसका मातृमुख, 
लक्षा और गौरव के बीच भें विव्ु-सा दिखाई पड़ता है। 
कैकेयी के उपरोक्त छूगार से उसका एक ऐसा ही मार्मिक चित्र 
आँखों के सामने अक्लित हो जाता. है । 
कैकेयी के मतिश्रम का कारण, गोस्वामी जी ने रामायण में 
दवताओं का स्वाथ-पर्ण कुचक्र दिखलाया है। वतमान वैज्ञा- 
निक्‌ युग में यह अलौकिक देवलीला, मनस्तत्व के आलोचकों 
के कहाँ तक युक्तिपण जान पड़ेगी, भगवान्‌ जानें। परन्तु, 
गुप्त जी मे 'साकेत' में केकेयी के चरित्र के मनोवैज्ञामिक हृष्टि 
से ही समझने का संकेत किय्य है। केफरेयी कहती है-.- 
, देवों की ही चिरकाज नहीं चलती है, 
देत्मों की भी दुववृत्ति यहोँ फलती है । 
शुक्कपक्ष और क्ृष्णपक्त--मानव-हुदय में देवी ओर दानवी, 
दाता ही बृत्तियाँ शुकुृपक्ष और क्ृष्णपत्ञ की भाँति, प्रकाश और 
अन्धकार फैल्ञाती रहती हैं। कैक्रेयी के जीवन का वह, कृष्णु- 
पत्त था, जब उसके भीतर दानवी बृत्ति जाग पड़ी थी। 
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जीवन में जब कृष्णुपत्त आता है तब उसके सघन अज्ञात्ता- 
न्धकार में सामने का सीधा मांग भी नहीं दिखाई पड़ता। 
कैकेयी भी उस अन्धकार में भटक गई ते आश्वय ही क्या ! 
उसके अपराध की शुरुता हमे इसलिए अधिक जान पड़ती है 
कि उसने अपनी दुश्नत्ति का परिचय साक्षात्‌ भगवान्‌ राम के 
प्रति दिया। यों, साधारण दृष्टि से घरों के भीतर जैसी सैतिया 
डाह तथा अपने सगे पुत्र के प्रति मा की अधिक ममता दिखाई 
पड़ती है, बस बैसा ही एक स्वभाव-दुबंल नारी-चरित्र कैकेयी 
का भी है। भरत की अख्लपृष्थिति में राम का राज्याभिषेक 
एक इान्तःपुरवासिनी आये-नारी के स्वभावतः संशय 
और भ्रम में डाल देता है। वह समझने लगती है कि 
इसमें कौशल्या का भी कुछ छल है। वह जास नहीं पाती कि 
इसमें अद्टट् का क्या खेल है। 'साकेत' के तृतीय सर्ग में वह 
स्वयं कहती है -- 
तुके क्‍या हे अदृष्क, है इृष्ट ! 
सूयकुल का हो आज अनिष्द ! 
>८ ५८ 
हाय, तब वूने अरे अ्रदृष्ट, 
किया क्‍या जीजी के आकझूष्ट ! 
जानकर अबल्ा, अपना जाल-- 
दिया है उस सरला पर डाल १ 
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किस्तु दवा ! यह केसा सारल्य 
सालता है जो बनकर शल्य | 
भरत-से सुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उसे जो गेह | 
इसी के ते अदृष्ट का खेल कहते हैं--स्वयं अदृष्ट ने कैकेयी 
फे। भोली अबला जानकर उस पर अपना जाल फैला दिया 
ओर कैकेयी समझती है कि जीजी कौशर्या ही अरृष्ट के जाल 
में फंस गई है | करकेयी के इस अज्षान पर क्रोध नहीं, करुणा 
उत्पन्न होती है | 
केफेयी अपनी कुत्सित वृत्ति के लिए हठीली नहीं है। अद्ृष् 
का अन्धकार ओखों के सामने से हुट जाने पर जब सब बातें 
प्रकाश फी तरह स्पष्ट हैा। जाती हैं, तब उसके हृदय की देवबूत्ति 
(शुक्रपक्ष) जागकर उससे भूरिभूरि पश्चात्ताप कराने लगती है। 
परन्तु बह अपनी भूल के लिए न ते किसी से दया चाहती है और 
न अपने अपराध को दाल्ती मन्धरा के मत्थे मढ़कर निश्चिन्त 
है। जाता चाहती है, बल्कि कहती है-- 
क्या कर सकती शी भरी मन्थरा दासी, 
मेरा दी मन रह सका ने निज विश्वासी | 
५... ३८ ५... 9९ 
हा | दएढड कोन, क्या उसे इरूँगो अब भी ! 
मेरा विचार कुछ दयायूएं हा तब भी। 
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हा दया | हन्त वह घुणा | अहृह वह करुणा | 
वेतरणी-सी हैँ. आज जाह्वी-यरुणा !! 


सह सकती हूँ चिरनरक सुने सुविचारी, 
पर मुझे स्वग की दया, दश्ड से भारी | 


उसके इस कथन में कितना स्वाभिमान है। उसका यह 
स्वाभिमान उस राजरानी के गौरव के अलुरूप ही है। जब 
अपराध करने में ही उसका मस्तक नीचे नहीं झुका, तब उसके 
प्रायश्चित्त में ही वह क्‍यों नीचे भुकेगा। 'साकेत” के कविन 
कैकेयी के गौस्वपू्ण मस्तक «के कहीं भी अवनत नहीं होने 
दिया, यह उसकी सह्ृदयता है । 


स्वाभिमान की मूत्ति--आखिर केकेयी के मन में स्वाभि- 
भान हो क्‍यों नहीं? जिसके लिए उसने अपराध किया, उस 
निप्कज्ंक भरन का महत्‌ चरित क्‍या छसके मापुमुख के! उज्ज्वल 
नहीं कर देगा ? केकेयी स्वयं राम से कहती है-- 
तुम अ्राताशओ्रों का प्रेम परस्पर जैसा, 
यदि वह सब पर ये प्रकट हुआ है वैसा, 
तो पाप-दोष भी पुण्यतोप है मेरा 
मै रहूँ. पड़िला, पद्मकेष है मेरा | 
मेरे तो एक अ्रधीर हृदय है बे, 
उसने तुमको फिर आज भुजा भर भेंटा | 
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और उस भरत की महत्ता का क्या कहता, जिसके लिए स्वय 
भगवान्‌ ने कहा था--- 
उसके आशय की थाह मिलेगी किसके, 
जन कर जननी ही जान मे पाई जिसके ! 
ओर इसी लिए केकेयी भी कहती है--- 
थूके मुझ पर भलोक्‍्य, भत्ते ही थूके, 
जो काई कह सके, कहे, कक्‍्ये चूके, 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे [ 
रे रास, दुह्दई करूं और क्या तुभसे ! 
कहते आते थे यही अभी नरवदेही-- 
गाता न॑ कुमाता, पुत्र कुपुत्न भत्ते ही 
अब कहें सभी यह, हाय ! विरुद्ध विधाता,- 
है पुत्र पुत्र ही, रहे क्रमाता माता | 

जिस केकेयी ने भरत के जन्‍म दिया, उसे भला हम 'कुमाता' 
केसे कह सकते हैं---उसके हृदय की सदूबृत्तियाँ ही तो भरव के 
रूप में साकार हैं । 

'साकेक की केकेयी ने तो एक प्रकार से मन्धरा के भी कमा 
कर दिया है, परन्तु क्‍या हम केकेयी के क्षमा नहीं करेंगे, जिसके 
कारण भगवान्‌ का लोकमन्नल-स्वरूप फुछ शतदल की भाँति 
प्रस्कठित हुआ | 
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विधि की बक्रता--ओह, किन घड़ियाो में जनकपुर की 
राजकुमारियाँ इस पृथ्वी पर अवतीण् हुई थीं, जिन्हें अमर वेद्ना 
के होमकुएणड में अपने सुकुमार जीवन के जीते जीं ही होम कर 
देना पड़ा | उनकी यज्ञाहुति से दिशाएँ तो सुवासित हो गईं, परन्तु 
आह, उनके हृदय के तप्तोच्छूवास आज भी कवियों के प्राणों के 
अधीर कर देते हैँ | द 

विधाता भी बड़ा कौतुकप्रिय शिल्पी जान पड़ता है। 
किस अनुराग से उससे सुन्दरता की चार निरुपम प्रतिमाओं 
की सष्टि की, अमरावबती के भी लजानंवालें जनकपुर के राज- 
महत्ञ में उनकी प्रतिष्ठापना की; संसार देखता था और देख- 
देखकर विधि की निपुणुता की सराहना करता था। परन्तु 
कौन जानता था कि उस तनिमम्तू खिलाड़ी ने सुन्दरता के 
उद्दीप्र भाल में, भीतर ही भीतर नियति की कुठिल रेखाएं 
खींच दी हैं | 

यह देखो, मिथिला के विवाहमण्डप में, दशरथ और जनक 
की आत्माओं का गठबन्धन हे रहा है। पुरकन्याएँ मद्बनलगान 
गा रही हैं; राजपुरोहित मन्त्रोब्रारण कर रहे हैं; बाहर सिंहपोर 
पर शहनाई की सुमधुर ध्वनि गज रही है; दिग्बालाएँ स्वग के 
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मरोंखों के खोलकर मन्दून कामन के स्वण कुसुम बरसा रही 
हैं। भाँवरी के लिए चार जेड़ियोँ उठ खड़ी हुई'--राम के साथ 
सीता, भरत के साथ माण्डवी, लक्ष्मण के साथ उर्म्मिला और 
शत्रुन्न के साथ श्र॒तकीतिं। कितनी मन्नलमयी है थे जोड़ियों ! 
न्यौद्लावर हैं इन पर अ्रखिल लोका की ऋद्धि-सिद्धियाँ ॥! 

परन्तु इसके बाद १-- 

मालूम नहीं, अयोध्या के राजमहल भे इनके सुख-सुदह्दाग की 
सेज कभी बिछी थी या नहीं | अभी चार दिन ही तो बीते थे, 
. शायद्‌ कण्ठ से लाज के प्रथम बोल, फूटना ही चाहते थे कि नियति 
की वह बल्किम रेखा कैकेयी के हाथों बाहर साकार है। गई । 
अभी कल ही हम जर्न॑कपुर के तेरणाच्छादित याज-द्वार पर उत्सव 
ओर उत्साह देख आये हैं, और यहाँ अयाध्या में, अभी स्वागत 
के मन्नल-कलश भी थथास्वान सुशोभित हो हैं कि एकाएक 
राजमहल की प्राचीरों के भेदकर एक आकाशबव्यापी हाहाकार 
गूज उठता है--हा राम! यह दिग्िजयी चक्रवर्ती दशरथ 
के वृद्धकएठ का हृद्यद्रावक आत्तनाद है। अरे, क्‍या से 
क्या है। गधा--- 

“शी उत्सव ओ! हास-हुलास, 
अभी अवसाद, अभ्र॒ उच्छुवास |? 

यह ले, अब ते राम लक्ष्मण बनवास के लिए प्रस्तुत है। 

रहे हैं; चिरकेमज़ा सीता भी उनके साथ ही चल्ीं-- 
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“पुर ते निकर्सी रघुबीर-बधू 
धरि घीर दये भग में डगद्व | 
सणकों भरि भाल कनी जल की 
पुर सूखि गये मभधुराधर वे॥ 
फिरि बूकति हैं--- चलने अब केतिक, 
पर्णकुटी करिहां कित ही? 
तिय की लखि आतुरता पिय की 
अंखियाँ अति चार चलीं जल चवे ||?” 
हाय, फिर भी वे कमल-क्ामल-चरण, कठिन कुशकण्टकों के 
पार करते हुए, अपने पथ पर अग्रसर होंगे ही ! अरे, जनकपुर 
के मड़ल समारोह के बीच क्‍या इसी कुधड़ी के जगा देने के लिए 
परशुगम अमल की भाँति प्रकट हुए थे ॥| 
श्रकाल-संनभ्यास--उधर. राम-लक्ष्मए-सीवा वनवास के 
चले गये, इधर भरत-शत्र॒न्न तथा माण्डवी, श्र्‌तकीर्ति और 
उम्मिला ने राजभवस में ही वनवास ले लिया। अयोध्या और 
जनकपुर के राजपथ में भी अब चहल-पहल नहीं रही, केवल 
घूलिधूसरित अन्धडू चारों ओर बीड़िया-बोंडियाकर, शृत्य 
में एक सन्तप्त उच्छूबास जोड़ जाता है। 
क्यों न, राजकुमार तपस्वी है| गये, शाजकुमारियोँ तापसी 
हे। गई' | उनके इन्दुमुख तपस्या क्री ज्योति से अब भी 
दीप्तिमान हैं, किन्तु आँखों में करुणा के सजल कण भरे हुए 
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हैं। अरे, सथःपरिणीत हृदयों के नवल्ल अणय ने अकात में 
ही कैसा संन्यास ले लिया | 

अयाध्या के तपस्त्री राजकुमार अपनी-अपनी कत्तेव्य- 
निछ्ठा में तन्‍्मय हैं, जीवन की किसी महान्‌ साधना में लीन 
हैं, किन्तु जनकपुर की थे तापसी कवन्याएँ किस सम्बल के लेकर 
धीरज घरें? बे प्रकृति से ही सुकामला हैं, अबला हैं; उनकी 
ते पति ही तक सम्पूर्ण गति-मति है। उनके सामने ही उन्तके 
इप्देव हैं, परन्तु वे अपने इष्ददेव की पूजा उनसे दूर रहकर मन 
' के एकान्त में ही कर सकती हैं, नसमीप रहकर नहीं। हों, वे 
सथवा हैं, किन्तु किस विधवा के जीवन की साधना इतनी 
कठोर होगी, जितनी उन तापसी राजकन्याओं की ! इसी लिए 
तो कवि के बिगलित कण्ठ ने क्रन्दन किया है-- 

अबला-मीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- 
ओऑचल में है दृध और भआँखों में पामी ! 
--यशौधरा' 

बह चिरसूक नववधू--रामायण के चारी-चिन्नों में, सीता 
के बाद, सबसे 'अधिक हृदय-द्रावक चित्र है उम्मिला का | 
सीता के बाद हम इसलिए कहते हैं कि थे ही एक ऐसी 
तपस्विनी हैं जो चिरदुःखिनी रही--बेदना की कठार 
भूमि से उत्तका जन्म हुआ था और वेदना की कठोर 
भूमि में ही वे समा गई'| अयोध्या की अन्य राजवधुओं 
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का सुहाग फिर लौटा, परन्तु वह सीता अपना सुहाग फिर 
न मना सकी । 

हाँ, उम्मिला का सुहाग भी, माणवी और श्रतकीर्ति कौ 
भाँति, फिर एक बार जाग पड़ा था; परन्तु इस सुहाग के 
स्वागत के लिए उसे अपनी उत्त दे! बहिनो की अपेक्षा कितना 
अधिक तप करना पड़ा था। माण्डवी और श्रतकीत्ति की 
अनुराग भरी आँखों के सम्मुख मरत ओर शत्रुन्न साक्षात्‌ थे, 
किन्तु उस उम्मिला के नयन-मनारम लक्ष्मण न जाने कितनी 
दूर देश सें उसके हृगों के सूना किये हुए थे ! 

रामायण के कवि चिरडु:खिनी वेदेही की बेदना से द्रवीभूत 
ह|कर माण्डवी और श्र॒तकीत्ति के भूल गये, परन्तु यह 
भूल उतनों नहीं अखरती जितनी उर्म्मिला की उपैज्ञा! इस 
युग के विश्वकनि रवीन्द्रनाथ का करुणकएठ उस उपेक्षिता 
नवबधू की भूक बेदना से स्नेहाड द्वाकर बोल उठा है. “हाय, 
चुपचाप वेदना सहनेवाली देवी हम्मिला | तुम प्रभात काल 
के शुक्रारा के समान महाकाव्य-सुमेर के शिखर पर एक ही 
बार दिखाई पढ़ी, उसके बाद अरुण के प्रकाश में छुम्हारा 
दर्शन फिर नहीं हुआ। लेग यह पूछना भी भूल गये कि 
तुम्हारे उद्य और अस्त का स्थान कहाँ है ! 

उर्म्मिला के हमने मिथिलापुरी की विवाह-सभा में, वधूवेश 
में देखा है। तद्नन्तर, जब से रघ्राज-वंश के विशाल 
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अन्तःपुर में उन्होंन प्रवेश फिया तब से फिए एक बार भी उनके 
दर्शन नहीं हुए। वही उनके बैबाहिक वधूवेश का चित्र छदय 
में अद्वित गह गया । उम्मिला सदा बहू और चुप जान पड़ती 
है। भवसूति के उत्तररामचरित' में भी उसका वही मूक चित्र 
थाड़ी देर के त्विए प्रकाशित हुआ है । सीता ने केबल एक 
बार स्तेह-पूवंक उस चित्र पर डेंगली रखकर अपने देबर 
लक्ष्मण से पूछा था--'बत्स, यह कोन है ९? 

लक्ष्मण ने लजीली मुस्कान के साथ अपने मन में कहा-- 
 आयो उम्मिला के बारे में पूछ रही हैं ?-.यह कहकर उसी 
समय उन्होंन लब्जा, से उस चित्र के छिपा दिया । इसके 
बाद रामचत्ध के अनेक विचिन्त सुख-दुःख के चित्रों में फिर एक 
बार भी किसी ने कोौतूहल की एैँगली उस चित्र पर नहीं 
रक्‍खी। केसे रक्खे, वह ते केबल वधू उम्मिला है | 

उम्मिला ने पहले-पहल जिस दिन भाँग में सिन्दूर लगाया 
था, उसी दिन के समान थह सदा ही नववधू है! किन्तु 
जिस दिन रामचन्द्र के मज़लाभिपेक की तैयारी में अन्तःपुर 
की ख््रियों व्यमम थीं, उस दिन यह्‌ नवब॒धू भी क्‍या रघकुल की 

य लक्ष्मियों के साथ जत्साहपूर्वक प्रसन्नता के काम-काज में 
लगी हुईं न थी ? और जिस दिन अयोध्या अपेरी करके 
देनों भाई सीता के! साथ लेकर तपस्वी के बेप में घन चले गये थे, 
उस दिन कया यह नववधू भी राजभवन के किसी एकान्त 
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कमरे में डण्ठल से गिरी हुईं कली के समान मूर्च्छित नहीं हुई 
थी? उस दिन के उस विश्वध्यापी बिलाप में इस छोाटे-से 
कामल हृदय का असह्य शोक क्या किसी ने देखा था ? जिन 
महर्षि का हृदय विरहिणी क्रीश्च-बधू के वैधव्य दुःख का पल 
भर भी ने सह सका, उन्होंने भी आँख उठाकर एक बार इस 
वुखिया की ओर नहीं देखा ! 

वीर लक्ष्मण ने रामचन्द्र के लिए सब तरह का स्वाथ त्याग 
किया है। परन्तु सीता के लिए उम्मिला ने जा आत्म-त्याग 
किया वह और भी उच्जल, है। लक्ष्मण ने अपने देवताओं 
की आराधना के लिए केवल अपने के अपंश किया है, किन्तु 
उर्म्मिला ने अपने से भी अधिक अपने स्वामों के दे डाला है !” 

उमा और उस्मिला--र्म्मिला! |--कितना कोमल है 
यह प्यारा नाम | जितनी ही इसमें केामलता है, उत्तमी दी 
करुणा भी | हा, बह मूर्त्तिमती केमलवा है; वह मूत्तिमयी 
करुणा है । ह 

उम्मिला के साथ ही तपस्विनी उस! का भी स्मरण आ 
जाता है, किन्तु 'उरम्मिला' और उमा! में समता ही कितसी |! 
जमा ने अखणड तपस्या करके अचल सुहाग पाया था; उर्म्मिला ने 
अपने अचल सुहाग के ही अखणड तपस्या बना दिया था | चौदह 
वर्ष की अखणड तपस्था के बाद जब उसने अपने देवता का 
पुन: पाया, तब स्वागत के लिए उसके जीवन में भज्ा रह ही 
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क्यां गया था !--फेवल अश्रुभगी दो ओखें हीं न |! वे सजल आँख 
ही मानों कहती हैं-..- 
पर योवन-उन्‍्माद कहाँ से लाछेंगी मे! 
बहू खोया धन आज कहाँ संखि | पारऊँगी में | 
2५ है 4 
विरह रुदन में गया, मिक्षन में भी में रोझें; 
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पद-रज धो | 
- साकेत” 
वाल्मीकि और तुलसीक्षास डूस एकाकिनी अश्रुमुखी नव- 
वधू के। भूल गये, परन्तु अब ब्यों-ब्यों समय बीतता जा रहा 
है, त्यों-त्यों उस धूमिल अतीत की नीहारिका के पारकर, 
अवाचीन कवि उर्म्सिला के विस्मृत स्वरूप पर अपनो प्रतिभा 
का उप:प्रकाश डाल रहे है। उम्मिला के भूलकर अब हम 
उसका भूल्य जान गये हैं; उसे खोकर ही अब हम उसे 
खोज रहे, हैं । 
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